के श्रीश्रीगौरिगदाघरी जयतः # 
वायरुपुराणोक्त 


श्रीरीरांगचन्द्रोदय 


_ “अनपितचरी” इलोकश्च _ 


श्रीहरिदासशास्त्री 


प्रकाशक # सुद्रक :--- 
श्रीहरिदासशास्त्री 
श्रीगदाधरगौरहरि प्रेस, श्री हरिदासनिवास, 
कालीदह, बृन्दाबन, जिला -- सुरा । 


उत्तरप्रदेश 


प्रकाशनतिथि :--- 
झूलन तृतीया 

१२ श्रावण, ३-८-८१ 

श्रीगौराङ्गाब्द ४४५ ` 


प्रकाशन सहयोग ६.०० मुद्रा 


प्रथम संस्करण 


सवेस्तरत्व सुरक्षितम्‌ । 


> श्रीक्षीगौरगदाधरो विजयेताम्‌ ॐ 
॥ई वायुपुराणोक्त: 
A गं ० उभो 
5 
अआयारायगचन्द्राद्य. 
पिकः “स निसचरी? तीक 
सटीक; “अना4तचरा” श्लोकश्च ॥ 
अर्थात्‌ 
(श्रीमदू रामनारायण गोस्वामिक्ृत प्रभाटीकया वायूपुराणोक्त 
श्रीयौराङ्गचन्द्रोदयाध्यायः; तथा श्रीमञ्जीवगोस्वामिविरचित 
टीकया “भनपितचरी? ख्लोकः) 
श्रीदृन्दाबनधामवास्तव्येन 
न्याय-वैशेषिकशास्त्रि, व्यायाचार्ये, काव्य, व्याकरण, 
सांख्य, मीमांसा वेदान्त, तर्के, तर्क, तक, 
वैष्णवद्शेनतीर्थ, विद्यारत्नाद्युपाध्यल ङ्कूतेन 


श्रीहरिदासशास्त्रिणा सम्पादितश्लु। 


सद्ग्रऱ्थप्रकाशक :--- 


श्रीहारिदासश स्त्री 


श्रीगदाघरगौरहरि प्रेस, श्रीहरिदासनिवास, 
कालीदहं, वृन्दाबन, जिला-भयथुरा। 
उत्तरप्रदेश 


प्रन्ग्रन्थरत्न] श्रीहरिदासशास्त्रि सम्पादिता ग्रन्थावली [प्र०सहायता 


१ वेदान्तदर्शनम््‌ “भागवतभाष्योवेत्रम्‌”” महुधि श्रीकृष्ण 
हूं पायन व्यासदेव प्रणीत, ब्रह्मसुक्रों के अकृत्रिम अर्थ स्वरूप 
श्रीसःद्कागवतके पद्यो के द्वारा सूत्रार्थो का समन्वय इसमें सनोर 
रूपमें विद्यमान है । 

२ श्रीनूसिह चतुर्दशी भक्ताह्वादकारी शीन्‌रतिहृदेवकी 
महिमा, ब्रतविधानात्मक अपुर्व ग्रन्थ । 

३ श्रीसाधनापृतचन्द्रिका गोवद्ध न निवासी सिद्ध श्रीकृष्ण 
दास बाबा विरचित रागाएगीय वेष्णव पद्धति । 

४ श्रीसाधनामृतचन्द्रिका (वदधला पवार) गोवद्ध न 
निवासी सिद्ध श्रीकृष्णदास बाबा के हारा सुललित छम्दोबद्ध ग्रन्थ 

५ श्रोगोरगोविन्दारचंन पद्धति गोवद्ध न निवासी सिद्ध 
श्रीकृष्णासबाबा विरचित सपरिकर श्रीनन्दनन्दन श्रीभात्रुनन्दिनी 
के स्वरूप निर्णयात्मक ग्रन्य । 

श्रीराधाकृष्णार्चन दीपिका श्रीजीवगोस्वासिपाद कत 
श्रीराघासम्वलित श्रीकृष्ण पुजन प्रतिपादन का सर्वादि ग्रन्थ । 

७ श्रीयोविन्दलीलाञ्ृत (मूल, टीका, अनुवाद सह- 
१-डॅसर्ग) श्रीकृष्णदास कविराज कृत रागानुगीय स्मरणाङ्गः 
निर्वाहक ग्रन्थ । 

८ ऐश्वर्यकादम्बिनी (भूल अनुवाद) थीवलदेव विद्या- 
भूषण कृत भागवतीय भीकृष्णलीलाका क्रमबद्ध ऐश्‍वर्य भण्डित 
वर्णन, श्रीव्ृषभावु महाराज, एवं भानुनन्दिनीका मनोरम वर्णन 
इसमें है। 

& संकल्प कल्पद्रस (सटीक, सानुवाद) श्रीविशदनाथ 
चक्रवत्तिपाद कृत स्वारसिकी उपासनाका प्रमुख ग्रन्थ । 

१० चतु कोको भाष्यम्‌ (सानुवाद) भ्रोनिव(साचायंप्रभु 
कृत चत:इलोको भागवत की स्वारसिकी व्याख्या । 

११ श्रीकृष्णभजनासृत (सानुवाद) श्रीनरहरिसरकार 
ठक्कुर कृत अपुर्व धर्मोय संविधानात्मक ग्रन्थ । 
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ॐ श्रीक्षीगोरगदाधरों विजयेतास्‌ ॐ 
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a) A 
® विज्ञ पि/ ® 
——%—— 

विश्वहित व्रतो होकर सत्त्वनिधि श्रीभगवान्‌ जितने रूप सें 
अवतोणे हुए हैं, उन में से असमोद्ध महिमान्वित स्वप ही श्रीकृष्ण 
चैतन्य महाप्रभु हैं, आपने कलिदोष निवारण के निमित्त जिस शिक्षा 
का प्रवर्तन किया था, वह ही शिक्षा के क्षेत्र में परिपूर्णान्तिम पद्धति 
है, मानव शिक्षा प्रधान प्राणी है, उसको उत्तम शिक्षा से शिक्षित 
करने से विव के समस्त प्राणी सुख एवं निर्भय से अवस्थान करने 
में समर्थ होंगे। यह शिक्षा हो है --अक्कत्रिम ममत्व द्वारा प्रेरित 
होकर प्राणी सात्र के प्रति आजुकूल्य को भावना, दूसरे के सुख के 
निमित्त प्रवृत्ति को ही आनुकूल्य कहते हैं। इस से ही विश्ववासियों 
में उपास्य उपासक उपासना, व प्रसाण गत सम्पूणं एकता स्थापित 
हो सकती है । 

श्रीचेतन्य देव के स्वरूप निर्णय प्रसङ्ग में थ्रौचेतन्य चरिता 
सृत कार ने कहा है-“त चेतन्यात्‌ कृष्णात्‌ परतत्त्वं परमिह” अर्थात्‌ 
श्रीकृष्णचेतन्य महाप्रभु ही परमतत्त्व हैं, अनन्तर अवदान के 
द्वारा महत्त्व निर्णय में प्रवृत्त होकर उन्होंने “ अनपितचरी ” इलोक 
के द्वारा ही श्रीमत्‌ महाप्रभु के अवतार कारण निर्णय प्रसङ्ग: में 
जगत्‌ के प्रति आशीर्वाद ज्ञापन भी किया है, सुतरां प्रस्तुत ग्रन्थ में 
श्रीमद्‌ गौराङ्ग देव के अवतारवाद एवं तत्‌ कारण निबद्ध होने से 
“ श्रीगौराद्कचन्द्रोदयः परमोपादेय प्रकरण निर्वाहक ग्रन्थ है। 
प्रस्तुत ग्रन्थ वायुपुराणो क्त श्रीगौराद्भचन्दोदयः „ नामक अध्याय 
विशेष है, अध्याय की अन्तिम पुष्पिका सें उक्त है,--इति भीवायु 


(ख) 
पुराणोक्तपारमहंस्य संहितायां वेयासिकयां शेबकाण्डे गौराङ्गचन्द्रो- 
दयोनाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ 
प्रस्तुत ग्रन्थ, अति उपादेय “प्रभा” नाम्नी टोका के साथ 
मुद्रित हुआ है। उक्त टीकाकार श्रीमद्‌ गोपाल भटगोस्वासि चरण 
के अन्दवायी श्रीरामनारायण गोस्वामी है, ३५० वर्ष पुर्व में आपने 
इस टीका की रचना की है, आपने श्रीमद्‌ भागवत के रासपञ्चाध्याय 
की “भाव भाव विभाविका ” नाम्नी टीका रचना कर स्वीय अगाध 
पाण्डित्य एवं रचना नैपुण्य का परिचय प्रदान किया है,। आप 
श्रीराधारमण देव के सेवाइत श्रीपुजारि गोस्वामि प्रभु के अधस्तन 
श्रीदामोंदर दास, तत्‌ शिष्य श्रीहरिनाथ के शिष्य थै । 
वायु पुराण की श्लोक संख्या २३०० हजार है, किन्तु वर्त्त- 
मान प्रचलित संस्करण समूह में ११-१२ हाजार इलोक है, अनुमान 
है कि इस के अधिकांश भाग लुप्त हैं, गवेबकगणों का भी यही मतहै, 
किन्तु ३५० वर्ष पुर्व में उक्त अंश उपलब्ध था । प्रस्तुत संस्करण 
४५०, गौराद्भाब्द में श्रीहरिदासदास द्वारा प्रकाशित ग्रन्थ के 
अवलम्वन से मुद्रित हुआ । 
इस ग्रन्थ के अन्तिम भाग में श्रीमज्जीव गोस्वामि विरचित 
टीका के सहित भबिष्यपुराणोक्त। 
अनपितचरीं चिरात्‌ करुणयावतीर्णः कलौ 
सम्पेयितु मुन्नतोज्ञ्वलरसां स्वभक्ति श्रियम ॥ 
हरि: पुरट सुन्दर ति कदम्ब सन्दीपितः । 
सदा हृदय कन्दरे स्फुरतु व: शचीनन्दनः॥ 
मुद्रित हुआ है, श्रीसनू महाप्रभु के कृतीपारषंद श्रीपाद रूप 
` गोस्वामि महोदय ने श्रौविदग्धमाधव नाटक के * नान्दी ” ख्य 
में इस इलोक का विन्यास किया है, इस में श्रीमन्‌ महाप्रभुका 
Fe अवदान अङ्कित है। प्रस्तुत टीका अतिमनो रस एवं सुख 


श्रौहरिदास शास्त्री 


वायुपुराणो क्त- 
श्रीगोरांगचन्द्रोदय: 
श्रीराधारमणो जयतु । 
श्रीशतानन्द उवाच-- 


ब्रूहि तात कृपासिन्धो भक्तानुग्रहकातर । 
परित्राणाय लोकानां हेतु कल्मष-चेतसां ॥१॥ 


श्रीमद्‌ रामनारायण~गोस्वामि-विरचिता 


~ 
प्रभा टाका- 
श्रीश्री शगणोश- सरस्वती-गुरु-डिज-हरितत््वविदुभक्तिमदुभ्यो नमः। 

भगवद्रूपनिखिल-चराचरप्रप्चाय नम: ॥ 
एकात्मानौ द्विघामुतौ गौरश्यामल-छपिणौ । 
राधाकृष्णावहं वन्दे नानालीलो मनोहरो ॥१॥ 
नित्यलीलौ रस्तानाथो प्रकुटीकृतचित्तनु । 
बृन्दाविपिन-सडूःतकुतकेतो भजे सदा ॥२॥ 
एकतत्तवं द्विधाभूतं तच्चेक्यं समपद्यत । 
गौराङ्ग कृषणचेतन्यं वदेह कलितारणं ॥॥३॥ 
कृष्गदेहोपि गौरः स्याद्‌ यद्‌ भासेति श्रतिरिता। 
तदभेदेन गौराङ्ग कृष्णं वन्दे महाप्र धुम्‌ ॥४॥ 
सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्वन्दनाङ्गदी । 
इतीतिहास-सङ्गीतं गौराङ्ग सततं भजे ॥५॥ 
कृष्णवर्ण-त्विषा5कृष्णं कृष्णवर्णनं-तत्परं । 
गौराङ्ग. वे्णवाकारं भजे जातास्ट्रपा्षंदं ॥॥६॥। 
कृष्ण-कोर्त्या कलि कृत्वा कलो कृत्वा कृतं कृती । 
कृतध्येयाकृतिः कृष्णः कृत्वङ्गोधाति तं नुमः ॥७॥ 


२ श्रीश्रीगौराङ्ग 
हरिनाथमहं बन्दे हरिनामप्रबं गुरु । & 
भवानीदास-शर्माण गायत्रोव्रतद भजे 11८1) 
बोधदं रार्मासहास्यं विद्यानन्द-प्रदायक॑ । 
सदासुखमहं वन्दे सदासुखकरं गुरुम्‌ ॥&।॥। 
सुचेतरामराजानं प्रेमपान्रकजन्मदं । 
तातं नत्वा यथाप्रज्ञ व्यास्येयं क्रियते मया ॥१०॥ 
राधामाधव-गौराङ्ग-गुरूणां करुणावलाष्‌ । 
गौरा ङ्गाख्यान-सद्‌व्याख्या प्रतन्यतेऽधुना मया ॥११॥ 
हृत्‌ कृष्णाङ्कितगौराङ्गचछोदयमहो शुभं । 
तत्‌ प्रमेयं विव्णुसस्या रागरागेन रञ्जिता ॥१२॥ 
कृष्णको तिरिति ज्ञात्वा स्वाद्यतां वैष्णबै सुः दा । 
फृष्णचोर्य्यादिवत्‌ कीत्ती कल्पतां ते न॑ दूषणं ॥१३॥ 

श्रीवेदब्यासः सर्वजनोड्ारणाय तढुद्धार-वीजं प्रःनमवतारयति-श्रीञ्ञतानन्द 
इति । कलिकल्मषघ्नकृष्णभक्ति-प्रवत्त क-श्रीगौराङ्गमाहात्म्यप्रसिद्धि-बरीजमुत- 
प्रश्नेन जत संख्यातानानन्दयतीति शतानन्द: । थिया वास्तव्या-लक्ष्म्या हुरि- 
भक्तिरूपया युक्तश्वासौ दातानन्दश्व श्री ततानन्दः । सः उवाच । अनेन भगवद्‌- 
भक्तानां स्वयं भक्तिश्षिया पुर्गाामपि दोतजनोदवरणायेव हरिकथालाप-प्रदृत्ति:। 
तदुक्त शुकस्य भागवत-प्रदृत्त-निरूपणे-'अध्यगान्महुदाख्यानं नित्यं विष्णुजन- 
प्रिय" (भागः १।७।११) इति, कृष्णकथाप्रश्नस्य च त्रिविधसकलजनपावनत्व- 
मपि भागवत एवबिहितं । “वासुदेव-कथा-प्रइनः पुरुषां स्त्रीन्‌ पुणाति हि। 
ॐ श्रीक्षीगौरगदाधरो बिजयेताम्‌ & 
श्रोश्रीगोराङ्गचन्द्रोदयः 
गदाधरं नमस्कृत्य गौरचन्द्रः समस्वितमु । 
गौ रचन्द्रोदग्रव्याख्यां करोम्यहं यथासति॥ 
वायुपुराण' प्रणेता == "ख 
श्रीवेदव्यासः सकल जोवों को उद्धारः करनेःके लिएऽउक्त उद्धार 
के बीज स्वरूप: प्रश्‍न की अवतरण कर रहें है; आताल्न्द इत्यादि 
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यक्तारं प्रच्छकं श्रोत्‌ ` स्तत्पादसलिलं यथाः इति (१०।१।१६) । शतानन्दः 
प्रइनसेचाहु-त्र्‌ हि तातेति! अन्न तात-ाब्देन निरुपाधि-सौहृद-द्योतकेन यद्‌ 
रहस्यमपि तत्‌ पुन्रन्सौहृदाच्मह्यः व.थनीयमिति ध्वनितं । ननु पुत्र! त्वं 
भत्तिनश्रिया पूर्णोऽसि, अन्यार्थ-प्रहने तु तथाविध-सौड्दाभावात्‌ कथं रहस्योद्‌- 
चाटनं ? तद्राह कृपासिन्धो इति। नहि सिन्धोः सलिल-च्यथे क्षयशाङ्धा, 
न च तद्दाने पाद्रापालविभागः, अत स्तब सर्वानुकम्पित्वाद्‌ घटत एव रहस्यो- 
किरित्यमिप्रायः । ननु सिन्धोरपि जनः स्वप्रयत्नेन जलमाहरति । नहि 
सिन्धुना, जनमुद्दिब्य स्वयं सलिलं दीयते । पे रहस्य-जिज्ञासव स्तेषां प्रश्‍ने 
यदिष्यामि नतु तव भक्ता पूर्णस्य, तत्राह > भेक्त ति । दीनानां संसारिणां 
भगवत्तपथ्यप्रवृत्तावषि रूक्तानामुत्तमःझ्लोकानुयायिनां नारदादीनां स्वयमुद्यम्य 
भगवतुपथप्रवत्तं कत्व-दश नात्‌ त्वयापि तथंव रहस्योपदेशः कार्य्यः। तदुक्त -- 
“भगवन्‌ भवतो याद्रा स्वस्तये सर्व-देहिनां । कृपणानां यथा पिन्नोरुत्तम:श्लोक- 
वत्मंनां । (११।२।४) विष्णो भू तानि लोकानां पादनाय चरन्ति हि, इति 
च। नन्वेवमपि किमिति त्वरया, चाघुना कलि-प्रबत्ति, स्ततप्रङत्तौः पाप- 
दुःख-मञ्जतो जनानुहिदिय तस्वरणोपायो वाच्यः, अन्यथा जलसदृष्ट बा पादः 
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शब्दोंस । कलि कलुप नाशन कृष्णभक्ति प्रवत्तेक श्रीगौराङ्ग की 
महिमा एवं प्रसिद्धि के बीजरूप प्रश्‍न करके असंख्य मानव को जो 
आनन्दित करते हैं, बह ही शतानन्द है। श्रीहरिभक्तिरूपा श्री, 
अर्थात्‌ लक्ष्मी, अथवा शोभा-सम्पत्तियुक्त होनेके कारण ही आप 
शत्तानन्द प्रश्तकर्ता हैं। तात्पर्य यह है कि-भगवद्‌ भक्तगण स्वयं 
अक्ति समृद्धि पूर्ण होने परभी. दीन जनगण को उद्धार करने के लिए 
श्रीहरिकथा की आलोचना करते हैं । श्रीशुकदेच की भागवताध्ययन 
में प्रवृत्ति निर्णय के प्रसद्धमें उक्त है कि-विष्णुजन प्रिय शुकदेव श्री 
कुष्णक महाख्यान का अध्ययन नित्य ही किये थे। कृष्णं विषयक 
प्रश्न से वक्ता, प्रष्टा एवं श्रोतृवृच्द पवित्र होते है । इंस विषय-- 
भागवत के १०१॥६६ में लिखित हैँ। प्रश्‍न का-उट्टङ्कन कर रहें हँ 
हे तांत! हें कृपासिन्धो ! हैं भक्तानुग्रहकातर 1 कलुषचित्तयुक्त 
व्यक्तियों के परित्राण का उपाय क्या है? उसको आप कहें, तांत 
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कञ्च कोत्तारण-प्रसङ्भः । तत्राह-अनुग्रहकातर इति। परतापानुतप्तानामनु- 
कम्पा विवशानां सतां दुःखदर्शनावध्युपेक्षा नोचितेति भाव: । वक्तव्यार्थमेव 
निद्दिशति- परित्राणायेति। लोकानां परितः सर्वत ऐहिकानुष्मिकतापत्रयाद्‌ 
वाह्याभ्यन्तरशत्रुभ्यो रक्षणाय यो हेतु स्तं ब्रूहि । ननुकतमेब सर्वत्र शर ति- 
स्मृत्यादौ स्वघर्साचुष्ठानं । तत्राहू कल्मष-चेतसामिति। नहि पापाभिभूत- 
मनसां यथावत्‌ स्वधर्मानुष्ठानं सम्भवतीति भावः । न च धमण पापमपनु- 
दतीति श्रतेः स्वधर्मानुष्ठानेनंब कल्मषक्षय इति वाच्यं । चेतसः कल्मषान- 
भिभवे यथावत्‌ स्वधर्मानुष्ठानं,तदनुष्ठाने कल्मष-क्षय इत्यन्योन्याश्रयापत्त १ . 
शब्द निष्कपट प्रियता का द्योतक है, सुतरां प्रश्‍न का उत्तर गोपनीय 
ही हो, तथापि आप पुत्रवात्सल्य से प्रेरित होकर मुझको अवश्य ही 
कहेंगे यदि आप कहें कि-पुल्न ! तुम तो भक्तिसम्पन्न ही हो, तुमने 
जो प्रश्‍न किया है, वह तो दुसरे के लिए ही है, तव उसमें उस प्रकार 
सोहाद्यं प्रकटन की आवश्यकता नहीं है, अतः रहस्य का उद्घाटन 
क्यों करेंगे ? इसके उत्तर में कहते हैं, आप कृपासिन्धु हैं। सागर 
जलविन्दु क्षयसे हानि की आशङ्का नहीं करता हे, दान करने के लिए 
सागर पात्रापात्रका भी बिचार नहीं करता है, अतएव आप सर्वजन 
दयालु होने से रहस्य वार्ता को भी अविचार से ही कहेंगे । आच्छा, 
पुछता हँ-लोक सागर के निकट जाकर नानाविध चेष्टासे जलाहरण 
करता है, सागर तो लोकविशेष के प्रति दृष्टि देकर तो जल दान नहीं 
करता है। इस लिए कहता हैँ-जो भी व्यक्ति रहस्य तत्त्वको जानने 
के लिए जिज्ञासा करेगा,उसको अवशय ही कहूंगा,किन्तु तुम तो भक्ति 
रससे परिपूर्ण हो, तुम्हें नहीं कहेंगे। इसके उत्तर में कहते हैं-आप 
भक्तानुग्रह कातर हैं। दीन संसारी जनगण भगवत्‌ पथबिमुख होने 
परभी, श्रीहरिक अनुगत श्रीनारदादि भागवत्‌गण स्वयं ही प्रयत्न 
कर उन्मार्गगामी जीवनिचय को भगवत्‌ पन्था प्रदर्शन करके उसका 
प्रबत्तेक बने हैं। आप भी उस प्रकार से ही अविचार से सबको रहस्य 
का उपदेश करसकते है । आच्छा ! यदि ऐसा ही होतो, जल्दी से 
जल्दी कहने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो कलियुगका प्रारम्भ 
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न तपश्च न चेज्या च न ध्यानं ज्ञानमव्ययस्‌ । 
न दानं सत्त्वसंयुक्तं कलो न दीर्घजीवनम्‌ ॥२॥ 
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ननु तपसा कल्मषं अपनुदतीत्यादिवचनाक्तपसा कल्मव-क्षये स्वघमणेवो- 
दार इति चेत्तत्राह-न तप इति । अयमाशयः-तपःशब्देनात्र *स्ववर्णाश्रस- 
घर्मेण तपसा हरितोषणा!-द्त्यादिवचसा स्वधर्मरूपं वा, 'यस्य ज्ञानं परन्तर्प 
इत्यादिना ज्ञानं वा, 'सनइदेर्द्रियाणां च ऐकाग्रय परमं तप' इत्यादिभिः 
डामादि वा । रूढ्या कायक्लेशात्मको वा । कायफ्लेशात्मकत्वे च पच्चा- 
ग्न्यादि षा कृच्छ चान्द्रायणादिप्रायश्चित्त-रूपं वा । नाद्य, तत्र परिहारस्यो- 
क्तत्वात्‌, न द्वितीयं, तस्याग्रो पृथगुपादानात्‌, न तृतोयं, तस्यापि ध्यानशब्दे- 
नहीं हुआ है, कलियूग आनेसे ही पाप दुःखमें निमग्न जनगण को 
पाप तांपसे परित्राण करने के लिए उपाय कहेंगे, अन्यथा जलको 
न देखकर ही पादत्राणको खोलने का प्रसङ्ग आ पड़ेगा । इसके उत्तर 
में कहते हैं। अनुग्रह कातर । दुसरे के दुःखसे दु.खी सहृदय साधुगण 
होते हैं, उनके लिए दुःख दर्शन काल तक दुःखी को उपेक्षा करना 
युक्तियुक्त नहीं होता है। सम्प्रति वक्तव्य विषय को कहते हैं,-लोक 
समूह के परित्राण के लिए, ऐहिक पारत्रिक तापत्रय से लोक समूह 
को मुक्त करने के लिए, वाह्य एवं आभ्यन्तरीय शत्रु समूह्‌ से रक्षा 
करने के लिए-जो उपाय है, उसे आप कहें। भ्राहा [ श्रुतिस्मृति में 
सर्वत्र ही उक्त है कि-स्वधर्मानुष्ठान से सकल तापवी शान्ति होती है, 
इस आशङ्का का निराकरण करने के लिए कहते हैँ-कलुषमयचित्त- 
युक्त व्यक्ति का मन पापसे अभिभूत होने पर उससे कभी भी यथा- 
यथ रूपसे स्वघर्मानुष्ठान नहीं होता है, और यह भी नहीं कहा जा. 
सकता कि-धर्माचरण से पापविनष्ट होता है, श्रुति प्रमाणसे स्वधर्मा- 
नष्ठान से ही कल्मषक्षय होता है, कारण चित्त, कल्मष से श्रनभिभूत 
होनेसे ही यथायथ स्वधर्मानुष्ठान होता है, एवं स्वधर्माचरण से ही 
कल्मषक्षय होता है, इस उक्तिसे अन्योन्याश्रयरूप दोष होता है ॥१॥ 
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निषेधात्तद्‌ घर्माणां पज्जार 


यादीनामघि कार्य्यभावेन दूरनिपातात्‌, नापि दवितीयं, 
कलो शरीरसामर्थ्याभावाद्‌ यथावत्‌ इच्छ चान्द्रायण- प्राजापत्यादेरनुष्ठाना- 
शक्यत्वात्‌, कृतेपि यथाकथङ्रित्‌ कल्मषचेतसां पुनः पाप-प्रक्ष्ती फुञ्जर-शौच- 
त्वापत्त: । तडुक्त-'वृष्टश्चुताभ्यां यत्‌ पापं जानन्नप्यात्मनो हितं । करोति 
भुयो विवशः प्रायश्रिसमथो कथं ? (साग: १ ।९) क्वचिन्निवत ते$भद्रात्‌ 
ब्बचिञ्चरति तत्‌ पुनः । प्रायश्चितमथोध्पार्थ अन्ये कुङजरशीचविदिति 
(६।१।१०) ननु -ब्रह्महत्याश्वमेधाभ्यां न परं पापपुण्ययोः' । 'तरति ब्रह्म- 
हत्या तरति सर्वपाप्नानं योऽश्वमेधेन यजती'त्यादि दचनात्‌ अश्वमेधादियागंः 
सर्वकल्मपक्षय उद्धारश्चेति चेत्तत्राह-न चेज्याद्योति । ` अयमभिप्रायः-कलो 
अर्न्याधान-निषेधात्‌ सार्तियज्ञानां सम्भावनाया अप्यभावात्‌ । द्रव्याद्यभावेन 
कत्त मशक्यत्वात्‌, सत्यपि द्रव्यादौ तच्छ द्धयभावाच्च दिध्नवाहुल्येन प्रत्य- 
` वायाद्याकुलत्वाच्च। न च साग्नियागःसम्भवेऽपि | निरग्निपञ्चमहायागः सर्ब- 
पापक्षय इति वाच्यं । . तेपां पञ्चसुना-पातकक्षय एवोपक्षीण-वात्‌, स्वधर्सान्तः- 


आशङ्का--तपस्या से कल्मषनाश होता है, इससे कडा जासकता 
है कि तपश्चर्यया द्वारा कल्मष क्षय होने के वाद स्वधर्माचरण से ही 
उद्धार होगा, इसका निराकरण करने के लिए कहते हैं,-तपस्या से 
कल्मधक्षय नहीं होता है। आशय यह है कि- यहाँ तप: शब्दसे 
स्ववर्णाश्रम धमका याजनरूप तपस्यासे हरितोषण होता है,इसवाक्य 
से स्वधर्माबरण का ही बोघ होता है, अथवा जिसका ज्ञान ही परम 
तपः हे, इस वाक्य से ज्ञात का ही बोध होगा ? शमादि का बोध 
होता है.? अथवा कायक्लेश का ही बोध होता है ? यदि कायक्लेशः 
को तप: शब्दसे सुचित करते हैं,तव वह पञ्चाग्निरूप है, अथवा कृच्छ्र 
चन्द्रायणादि-रूप है ? उसका निर्णय करना होगा, स्ववर्णश्चिमादि 
रूप नहीं हो सकता है | कारण उसका परिहार करने का उपदेश 
विद्यमान है । द्वितीय,-ज्ञान का ग्रहण नहीं हो सकता है, कारण-- 
उक्त श्लोक में ही उसका निषेध हुआ है। तुतीय,-शमादि का ग्रहण 
भी नहीं. होगा, कारण-ध्यान. शब्दक़्े द्वारा उसकी; पृथक्‌ उक्ति हुई 
है.। चतुर्थ पक्षका प्रथम-पः्चाङनचादि. रूपः भी न हीं होगा, कारण=. 
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पातित्वेन प्रयुक्तत्वाच्च । नन्‌ 'धम्मसेघमिम प्राहुः समाधि योगवित्तमाः । 
वर्षत्येष यतो धर्मामृतधाराः सहस्रशः' इत्यादि वचनात्‌ ध्यान-परिपाक-लक्षण- 
समाधिता सर्व्वेपापक्षय-सस्भवात्‌ ध्यानमेवानुष्ठेयमिति चेखदाह-- न ध्यान- 
मिति। इदमत्र ज्ञेयं, मूढं किप्तं ऐकाग्रच निरोघश्चोति पश्च सनोञ्मयः । 
तत्र पाप स्तसःप्रावल्ये निद्रा-प्रसादादि-ग्रस्तं मनो मूर, रज:प्रावल्ये चाह्म- 
विषयाभिमुखं क्षिप्तं, तयोस्तु न ध्यानाधिकारोऽपि। यम-नियभासन-प्राणा- 
याम-प्रश्याहारेः पापक्षये सस्व-प्राबुभविन तमोरजसोरभिभदे दाचित्‌ कदाचित्‌ 
विषयेभ्यः परावृत्य तत्त्वाभिमुखं सनः क्षिप्ताद्‌ विदिष्टत्वेन चिश्षिप्तं, तत्र 
धारणाधिकारः । पुनश्च धारणया समस्तपाप-निचृत्त्या प्रत्ययंकतानतया तस्वा- 
भिमुखं मन एकाग्र, तत्र ध्यानाधिकार: । ततो ध्यांनपरिपाकेमनो निरोधा- 
यस्यायां समाधिः। तत्र कल्मध्देतसासतधिगठयोगा ङ्रानामधिकारपक्षप्रविष्ट 
तृतोयभूसिकंवासंभाव्या, कुतस्तरां चतुर्थी फुतस्तसां पद्मी दा ? अतः कलौ 
ध्यानसपि दुःसाध्यसेब । नशूपनिषतूप्रमाण-विचारेय ज्ञानस्य सुसम्पादनोयत्वात्‌ 
“न च ज्ञानेन सदुज्ञ पवित्रमिह विद्ते । ज्ञानाग्निः सर्वकर्खाणि भस्मसात 
कुरुते तथा ॥' क्षीयन्ते चास्थ कर्माणि तस्सिन्‌ दृष्टे परावरे ।' "नेव विदि 
पापं कर्म श्लिष्यति / इत्यादिभिः सर्वपापक्षयहेतुत्वात्‌, 'त्रति शोकमात्स- 


fp: ह पे स लक मन्नत नत स्म कमक न ताच 
कलियुगमें बानप्रस्थ आश्रम निषिद्ध है । एवं पाजनकारी अधिकारी 
व्यक्ति के अभावसे-धर्मसमूह विनष्ट होगए है। उसका द्वितीय कल्प 
कृच्छादि का ग्रहण भी नहीं हो सकता है। कारण-कलियुग में 
शारीरिक शक्ति हीनता स्वाभाविक है. अत: चान्द्रायणादि ब्रतानु- 
छान भी असम्भव है, यदि सामान्य रूपसे अनुष्ठान भी सम्भव हो तो 
कल्मषचित्तयुक्त 'वृत्तिवाले की पुनर्वार पापमें प्रवृत्ति होती है, अतएव 
उक्तानुष्ठानः- हस्तिस्तात के समान प्रतीत होता है। अपर आशङ्का 
यह है कि-शास््र में उक्त है,-ब्रह्महत्या से बढ़कर कोई पाप नहीं है, 
और अश्वमेध यज्ञसें पुण्यात्मक कोई कर्मभी नहीं है। जो अश्वमेध . 
-यज्ञ करता है, वह ब्रह्महत्या आदि समस्त पापों से मुक्त हो जाता हैं, 
इत्यादि वचन प्रमाण से ज्ञात हीता है कि अश्वमेधादि यज्ञांनुछठानं से 
सर्वेकल्मष का क्षय होता है, और बादमें उद्धार भी होतां हैं ॥ इसका 


ऽ 


श्रीश्रीगौराङ्ग 
वित्‌, ब्रह्मविदाप्नोति परमि'त्यादिना संसार-तारक-परमात्मसुखप्रापकरबात्‌ 
ज्ञानमेव सम्पादसीयमिति चेत्तत्राह-ज्ञानसिति । इदमत्राकूतं-अत्रोपनिषद्‌ 
विचारमात्रात्‌ ज्ञानस्य सुसम्पादनीयत्वं वदता कि वाक्‌चातुय्यमा त्रसं पादकज्ञानं 
विवक्षितं अपरोक्षं वा, नाद्य स्तस्याकिञ्चित्‌करत्वात्‌, सर्वे ब्रह्म विदिष्यन्ति 
संप्राप्ते हि कलौ युगे। नात्रुतिष्ठन्ति मैत्रेय ! श्ञिइनोदर-परायणाः ॥? 
अझस्याल्प-प्रवुद्धस्य ब्रह्म वास्मीति यो वदेत्‌ । महानिरयजालेषु स तेन बिनि- 
पातितः॥' इत्यादिना प्रत्युत दोषहेतुत्वात्‌ । द्वितीयं निराकत्‌ ज्ञानं 
विशिनष्टि-अव्ययमिति । तादृशज्ञानस्य स्वसंपादनीयत्वाभाबात्‌ 'तमेतं 
बेदाुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति, यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन शान्तो 
दान्तस्तितिजुः सनाहितो मभूत्वात्मस्येरात्मानं पश्येत्‌ (बृहदा-४।४ ।२२) 
इत्यादिना ज्ञानस्य स्वोत्यतो सर्वसाधन-सापेश्षत्वाच्चतुष्ठय-साधनसंपन्नस्येव 
श्रवणाधिक्तारात्‌; अविकाराभावे प्रोत्साहमात्रेग प्रदत्तौ तु 'ज्ञानशुत्पद्यते पु सां 
क्षयात्‌ पापस्य कमण' इत्यादि-वचनात्‌ कल्मष-चेतसामप्रतिवद्ध-ज्ञानानुदयात्‌ । 
ननु दाने कायक्लेशवुद्धि-को शलस।वनाद्यपेक्षा-भावात्‌ पामरैरपि सुकरत्वात्त नव 
सवुद्धार इति चेत्तत्राह-न दानमिति। इदमत्र विवेचनीयं-उद्धा रकत्वेन वादिना 


समाधान कहते हैं, “ना, यागादिसे उद्धार नहीं होगा। अभिप्राय 
यह है कि-कलिकाल में अग्निका आधान (स्थापन,संस्कार) निषिद्ध 
होने से साग्नि. यहाँ नहीं हो सकता है, द्रव्यादि का भभावसे यज्ञादि 
का अनुष्ठान भी असम्भव है, द्रव्यादि उपलब्ध होने परभी उसकी 
अशुद्धता निवन्धन वह्‌ यज्ञादि के लिए उपयुक्त नहीं होता है, सुतरां 
बहुतर विघ्न होनेसे भुरि प्रत्यवाय व्यास यज्ञादि कमंका अनुष्ठान 
असमीचीन है। यह भो कहना सम्भव नहीं है, कि-यद्यपि साग्नि 
यज्ञ करना असम्भव ही है, तव जीवगण निररिन पश्चमहा यज्ञके 
द्वारा (पाठ, होम, अतिथिप्तत्कार, तर्पग, बलि) अनुष्ठानकर सवपापों 
से मुक्त हो सकते है। कारण, उक्त पञ्चनडायज्ञ पश्वमूना गुहस्थके 
,लिए (चूल्हा, पेषगो शिल, उपस्कर, सूपआदि, कण्डनी, उदूखल, एवं 
जलक कजअसे उत्पन्न पायो का नाशक है। एवं वह स्वधर्माचरण 
सें परिगणित है । 


चन्द्रोदयः & 
संमतं दानं तामसं राजसं सात्विक बा ? नाद्यद्वितीयौ, अदेशकाले च यद्वः 
नभपात्रेभ्यश्व दीयते । असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतं ॥ यच्च प्रत्युपका- 
राथं फलशुद्विश्य वा पुन: । दीयते च परिबिलष्ठं तद्दानं राजसं स्मतं ॥' इति 
भगवदुक्त-सक्षणयो स्तामस-राजसयो रद्धारकत्वासन्नवात्‌ । राजसस्य यथा 
अन्य आशङ्का यहहै-योगवित्तमगण मजा उठ मोगधितमगग समधिको धर्ममेध कहत हैं, 
कारण, उससे धर्मामूत की सहस्नधारा की बर्षा होती है । इस प्रमाण 
से ध्यान परिपाक लक्षण समाधि के द्वारा सवंपाप क्षयकी सम्भावना 
होनेसे जीवगण घ्यानका ही अनुष्ठान करे । इसका निरसन करते हैं, 
ध्यान से भी पापक्षय नहीं होगा । ज्ञातव्य विषय यह हैं कि-मनकी 
पाँच भूमिका (अवस्था विशेष) है । (१) मूढ़, (२) क्षित, (२)विक्षिप्त, 
(४) एकाग्र, (५) निरोध । १-पाष समूह द्वारा तमोगुणों के प्रावल्यसे 
निद्वा,प्रमादादि ग्रस्त मनको मूढ़कहते हे । २-रजोगुणों को प्रवलतासे 
वाह्याविषयाभिनेवेश को क्षिप्त कहते हैँ । यह दो अवस्था में ध्यान 
का अधिकार नहीं होता हैं। ३-यम; नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहारादि द्वारा पापक्षय होने से सत्त्व का प्रादुर्भाव होता है, उस 
समय रजोगुण तमोगुशका पराभव से कभी कभी विषय समूह से 
मन परावृत होकर तत्त्वाभिमुखी होताहै। यह अवस्था क्षिप्त अवस्था 
से कुछ विलक्षण है, अत: इसे विक्षिप्त कहते हैं। इस समय धारणा 
का अधिकार आता है। ४-धारणा के हारा सवपाप निवृत्त होने से 
यदि मन निश्चित रूपसे अथवा निश्चल रूपसे तत्त्वाभिमुखी होता ठे, 
तव उसको एकाग्र कहते हें । इस भूमिका मेंध्यान का अधिकार 
आता है। श-तत्‌ पश्चात्‌ ध्यान का परिपाक से मनका निरोध ही 
समाधि है, कलिकलूपहतचित्त ब्यक्तिगण, योगाङ्ग समूह की शिक्षा 
प्राप्त नहीं किये हैं, सुतरां योगमार्ग में उनसव के लिए अधिकार 
पक्षगत तृतीय भूमिका हि असम्भव है, अतः धारणा का अभाव से 
चतुर्थ भूमिका का ध्यान नहीं हो सकता, सुतरां पश्चमी भूमिका की 
कथा तो महादुल्लंभ ही होगी, अतः कलिकाल में ध्यान होना ही 
असम्भव है । 


१० थीभीगौराङ्ग 
कथम्चिद्‌ यदाआविक्षुद्रफल-प्रयोजकत्वेष्पि तामसस्थ प्रत्युत पापहेतुत्वात्‌ । 
तृतीयं प्रत्याह-सस्वसंयुक्तभिति । 'दातब्यमिति यद्‌ दानं दीयतेऽनुपकारिणे । 
देशे काले च पात्रे च तहानं सात्विक मतं ॥? इत्युक्तलक्षणस्य सस्वसंयुक्त- 
दानस्य कलो कल्मषचेतसां फलप्रत्यूपकारादनुहिव्य यथोरूसत्‌कारादिपूर्वक- 
प्रबुस्पनुपपस: । प्रव्रसी च इब्यादियुद्धी: सत्‌पाल्रस्व घालाभात्‌ कल्‌ 'स- 


अन्य प्रकार प्रश्न यह है-उपतिषदों का प्रामाण्य विचार करने 
पर ज्ञान सुख सम्पादनीय होता है। पृथिवी में ज्ञान के समान 


ग 


पवित्र विधायक झपर सामग्री नहीं है । ज्ञानारित,-समस्त प्रारब्ध, 
सच्चित, आगामी कर्मको भस्मसात्‌ कर देती है। उन पर श्रीहरिका 
दर्शन से सकल कर्म विनष्ट होते हैं । इत्यादि वचन से ज्ञान 
को सर्वपापक्षय का हेतु कहा गया है। और भी “आत्मवित्त्‌ शोकसे 
परित्राण प्राप्त होता है। ब्रह्मवित्‌ परम ब्रह्मको प्राप्त करता है” 
इत्यादि वाक्य से संसार तारक-परमात्मसुख प्रापक होने सें ज्ञान 
लाभ करना ही श्रेयस्कर है । इसके उत्तर भे कहते हैं, ज्ञानसे भी 
पापक्षय नहीं होगा, तातुपर्थ यह है कि-उपनिषद्‌ वाक्य विचार से 
ज्ञान सम्पन्न होता है, इस प्रकार कथन का अभिप्राय क्या हे-वाक- 
चातुर्यं सम्पादक ज्ञानप्राप्त करना ही विवक्षित है ? अथवा अपरोक्ष 
ज्ञानप्राप्त करना विवक्षित है ? प्रथम पक्ष व्यर्थंता दोषदुष्ट होनेसे 
उससे पापक्षय होता ही नहीं, वढ़ता ही है, कलियुग में सवव्यक्ति 
शिइनोदर परायण होंगे, ब्रह्मवित्‌ नहीं होंगे। अतएव ब्रह्मज्ञान का 
अनुष्ठान भी वे लोक नहीं करेंगे। अज्ञ एवं अल्प वोधयुक्त व्यक्ति 
यदि कहे कि-'अहं ब्रह्मास्मि” “मैं ब्रह्म हूँ” तो उस वाक्यसे ही 
वह निरयगामी होता है। इस प्रकार बचन से उक्त प्रकार ज्ञान दोष 
युक्त ही होता है। यह तो रहा प्रथमकल्प, द्वितीय कल्प-अपरोक्ष 
ज्ञान है, उसका निराकरण के लिए विशेषण शब्द प्रयोग करते हैं,- 
“अब्यय? उक्त अपरोक्ष ज्ञान स्वतः नहीं होता है, उसके लिए 
प्रयत्न की आवश्यकता है। कारण उपनिषद्‌ कहती है, “ब्रह्मनिष्ठ 
व्यक्तिगण-वेदानुशासन को मानकर ही उनपर ब्रह्म को. जानने के 


चन्द्रोदयः ११ 
झाक्यत्बात्‌ । ननु भवतां व्यास्यानेनाज्ञ न-कारा स्तपआदि लाधन-प्रतिषेधकाः, 
किन्तु तद्द_ष्करत्वाबगमकाः प्रतिभान्ति, तथा रसात 'अज्जनस्य क्षयं दृष्ट्या 
वल्नीकस्य च सऱ्ययं । नित्यमेव हि फुर्य्याहानाच्ययनादिको क्रिया ॥' इति 
न्यायात, स्वश्र्तिननतिक्रम्य रवल्पं स्वस्प्थपि प्रतिदिन अनुष्ठितदानाध्ययना- 
द्य पलक्षित-पुर्वोक्त-लाधनजात महता कालेन सब्चित' सदुद्धारकं स्यादेवातत्राहू- 
कलौ न दीर्घजीवनमिलि । इदमत्र ध्येयं -यद्यपि खर ग्रीमव्‌ भागवता दिशास्त्रे 


अभिलाधी होते हैं, तज्जन्य वे सव यज्ञ, दान, तपस्या, क्क न्य वा वाता 
राहित्य का अनुष्ठान करते हैं | शान्त, दान्त, तितिक्षु एवं समाधिस्थ 
होकर आत्मामें (अन्दर ही अन्दर) परमात्माका दर्शन करना होता 
९ इत्यादि । इससे विहित होता है त्रि-ज्ञान स्वयं प्रादुर्भूत होने 
परभी उसमें सवंविघ साधन की अपेक्षा है । चतुष्टय साधन, नित्या- 
नित्यवस्तुविवेकऐहिक पारलौकिक फलभोगके प्रतिविराग । शम= 
दमादि सम्पत्ति एवं मूमक्षत्व सम्पन्न व्यक्ति का वेदादि श्रवण में 
अधिकार होता है । उक्त अधिकार न होनेपर केवल उत्साह मूलक 
चाक्यसे ही यदि किसी की ज्ञानप्राप्ति के लिए प्रवृत्ति होती है तो 
(पापकर्म का क्षय होते से ही जीवका सम्यक्‌ ज्ञान होता है) इसवाकय 
से कहना होगा कि-कल्मपहतच्त्तयुक्त व्यक्ति का भी अवाछित 
(निङ्चित-निःसम्देह) ज्ञानोदय नहीं होता है। सूतरां कलिव लुषहत 
जीवका उद्धार ज्ञान साधन से भी नहीं होता है। फिरसे प्रश्‍न 
होता है-दान में कायबलेश, वुद्धि, कौशल, साधनादि की अपेक्षा नहीं 
है । वरश्च पामरगण भी अनायास दानकार्य का अनुष्ठान कर सकेगे। 
अतएव बहेंगे कि दानसे ही जीवोद्धार होगा । इसके उत्तरमें कहते 
हैं ना, दानसे भी जीवोद्धार नहीं होता है । विवेच्य विषय यह हैं 
कि-वादीके द्वारा स्वीकृत उद्धारक पदार्थ जो दान स्वरूप है, वह 
तामस, राजस अथवा सात्त्विक दान है ? तामस राजस दानसे 
नोवोद्धार नहीं होता है । अदेश, अकाल, अपान, असत्‌कृत,भवज्ञात 
दान ही तामस दान है । और प्रत्युपकार की आशासे जो दान होता 
है, अथवा फल लाभ की कामनासे जो दान होता है, वह राजस दान 


१२ श्रौश्षीगोराङ्ग 
आयुष: शतवर्पत्वं स्वी ङ्कत्य वाल्यवाद्ध बघ निज्ञाद्यायुषो बेयर्थ्य दशनेन शेषस्था- ' 
ल्पत्वमुक्त, तदप्यास्तां वालानां नीरुजां च मरणोपलम्भात्‌, एकदिनेप्येक- 
श्वासमपि विश्वासानहंस्वात, साधुक्त न दीघंजीवनमिति । तदप्युक्त 'अरे वद 
हरे नाम क्षेमधाम क्षणे क्षणे) बहिः स हि सरति निःश्वासः विश्वासः क: 
प्रवत्त ते” ॥२॥ 


हे, श्रीभगवदुक्त इस लक्षण से ज्ञात होता है कि-तामस एवं राजस 


दान स्वल्प यशः प्रभृति क्षुद्रफल प्रापक होने परभी तामस दानसे तो 
पाप ही होता है। सात्त्विक दान को लक्ष्यकर कहते हैं सत्त्वसंयुक्त 
दान इत्यादि देना कर्त्तव्य है । इस वृद्धिसे प्रेरित होकर अनुपकारी 
व्यक्तिको सुदेश कालमें जो दान किया जाता है, वह सात्त्विक दान 
है | इस प्रकार लक्षणयुक्त सात्त्विक दान करना कलिकाल में कल्मष 
युक्त चित्तत्रृत्तिवाले के लिए असम्भव ही होता है। कारण फल 
अथवा प्रत्युपकारादि की अपेक्षा को छोड़कर यथोक्त सत्कर्मादि में 
उन सवकी प्रवृत्ति होती ही नहीं । उनकी प्रबृत्ति यदि सात्विक 
दान करने के लिए हो भी जाय, तथापि द्रव्यादि की शुद्धि एवं सतु- 
पात्रादि का अभाव से सात्त्विक दान होना असम्भव ही होता है । 
वादी की आपत्ति यह है कि-व्याख्या में “न! कार के द्वारा समुदाय 
तपस्या समूह का निषेध नहीं होता है, किन्तु तपशयर्थ्यादि दुष्कर है, 
इसका सूचक है। यदि ऐसा ही हो तो, अञ्जन के क्षयको देखकर 
एवं वल्मीक के सश्वय को देखवःर सकल जीव नित्य ही दान अध्य- 
यनका अनुष्ठान करे । इस नियमके अनुसार कहना होगा कि-यथा- 
शक्ति अत्यल्प परिमाण में भी प्रतिदिन अनुष्ठित दानाध्ययनादि के 
द्वारा उपलक्षित सर्वंबिध साधन समूह भ्रनेक दिनोंके वाद सञ्चित 
होकर जीवोद्धार करेगा ही। इस आपत्ति का निरसन हेतु कहते 
हैं-क लिकाल भें मानव जीवन दीर्घकाल स्थायी नहीं है। चिन्ता 
का विषय यह है कि-यद्यपि श्रीभागवतादि शास्त्रमें कलिकाल के 
मानवों की आयु एकसो बर्ष लिखित है। तथापि वाल्य, वाद्धक्य, 
निशा प्रभृति में भ्रायुष्काल की व्यथता को देखकर अवशिष्ट जीवन 
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चन्द्रोदघः १२ 
केनोपायेन निस्तारो भविष्यति कलो युगे ॥३॥ 


नन्देवं समस्तसाधनजालस्य [नयेघे मा भवतु कल्मषचेतसां परित्राणं, त्वं 
ततु ताबद्भक्तिश्चिया पुर्णोऽसीति शक तच्चिन्तया ? इति चेत्तदिदमसहमानः 
पुनः पृच्छति केनोपायेनेति । एवं पुर्वोक्तसाधनासम्भवात्‌ अतोऽन्येन केनो- 
यायेन कलो युगे कल्सवचेदयाँ निस्तारो भविष्यति, तं ब्रूहि इति पूर्वणेव 
सम्वन्धः । अयमभिप्रायः-नहि शतानन्दस्य सम स्वस्यंबैकस्य सुखेन सन्तोषो, 
न च सर्वज्ञस्य कृपासिन्यो भ्॑तस्याएुप्रह-कातरस्य च तब दीनजनोपेक्षौ चित्य- 
जिति हेतोर्पायो वाच्य एव । तदुक्त दोनजनादुकम्पिना प्रह्लादेन (भाग:- 
७।६।४३) नेदोडिजे पर-डुरत्यय-देतरण्या स्त्वदवीय्ये गायन्‌ मह्ृतमग्त- 


को अल्प हो वहा गया हे । अल्पता मानलेने परभी वालक, नीरोग 
व्यक्ति की मृत्यु को देखकर कहता पड़ेगा कि एकदिन एक स्वास 
का भी विश्वास नहीं है । इसलिए उत्तम ह कहागया है कि-कलि- 
कालके मनुष्य को आयु अत्यल्प है, यह तो उक्त ही है, अरे ! क्षण 
क्षणमें परम मङ्गलनिवान श्रीहरित्ताम ग्रहण करो । यह सांस वाहर 
होकर फिरसे लौटेगा, विश्वास ही क्या है ? ॥२॥ 

इस प्रकार भक्ति सम्पत्तिवान्‌ असंख्य आनन्द दाता शतानन्द 
महाप्रश्‍न करनेपर उत्तर दाता वी योग्यता उनके नामोल्लेख से 
सूचित करते हुये श्रीव्यासदेव बोले,-गौतम इत्यादि । श्रीभगवत्‌ 
शोभा-उसका गायक श्रीगो, अर्थात्‌ वेद, उरामें ऊत अनुस्यूत हुई है, 
मा-वुद्धि जिनकी-वह ही श्रीगोतम है । अर्थात्‌ शब्दब्रह्मात्मक वेद 
वेत्ता हैं। वादी कहते हैं-पूर्वोक्त साधन निपिद्ध होने से, कलिहत 
जीव का परित्राण न हो, तुम तो भक्ति सम्पत्तिपूर्ण हो। तुम्हारी 
उस प्रकार चिन्तासे क्या प्रयोजन है? यह सुनकर शतानन्द बोले, 
किससे कलिहत जीवका उद्धार होगा, आप उसको कहें । कारण- 
कलियुग में तप आदि का अनुछान असम्भव हैं। अभिप्राय यह है 
कि-मेरा नाम, झतानन्द हैं, मैं निजानन्द में ही तृप्त नहीं हूँ । आप 
तो सर्वज्ञ कृपानिधि भक्तानुग्रह कातर हैं, दीनजन की उपेक्षा,आपको 


१४ भीश्रीगौराङ्ग | 


श्रीगौतस उवाच-- 
साधु पृष्ट त्वया पुत्र ! गुह्याद्‌ गुह्मतसं मम । 


i ene जस ण प यक आहि अत 
चित्त: । शोचे ततो विभुसच्चेत् इस्त्रियारयसाया-सुदधाथ भरभुद्हतो घिमुद्वान्‌॥ 


प्रायेण देव मुनयः स्थजिमुक्तिकासाः भौतं चरन्ति यिजने न परमार्थ निष्ठः । 
नैतान्‌ विहाय कृपणान्‌ विमुमुक्ष एको नान्यं त्वदस्य शरण अमतो छु पश्ये ॥ 
इति॥।३॥ 
एवं भक्तिश्रिया पूर्णन असंख्यातजनानन्दकेन सहेति प्रइने कृते तदुत्तर बक्त, 
योग्यतां तन्नाम्नेव सूचयन्नाह -श्रीगौतम इति । भियं भगवतः शोभा गायतीति 
श्रीगो वेद स्तस्मिन्तोता मा प्रमारूपा बुद्धि यस्य स श्रीमौतस: ; शब्दग्रह्मात्म- 
वेदपारग इत्यर्थ: । तथा श्रियं लक्ष्मीरूपां जगदुदयस्थित्ति-संयमहेतुझूतां स्वां 
प्रकृति अधिष्ठानतया आधारतया स्वामित्वेन बा गच्छति प्राप्नोतीलि श्रीग:, 
थियं स्वाह्वादिनीर्शाक्त श्रीराधां रासादौ गायतीति बा श्रीगः सर्वेश्वर: 
सच्चिदानन्दविग्रहो रसिक-शिरोमणिः श्रीपुरषोत्तम स्तस्मिश्नोता मा प्रमा हिमिका 
धी यंस्येति श्रीगौतमः परब्रह्मनिष्ठ इत्यर्थ: । 'तट्टिज्ञानार्थं स गुदमेवाभि- 
गच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्ियं ब्रह्मनिष्ठः । 'तस्माद्‌ गुरु प्रपद्योत जिज्ञासुः 
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शोभा नहीं देती है। प्रह्लाद महाराज तो परदु:ख कात्तर होकर 
श्रीभगवान्‌ के निकट जीवजगत्‌ के कल्यारा के लिए प्रार्थना किए 
थे ॥३॥ अथवा श्रीलक्ष्मीरूपा जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, संहा र- 
कारिणी निज प्रकृति, उसमें अधिष्ठान रूपमे, आधार रूपमे, स्वामि 
स्वरूप में गसन करते हैं, प्राप्त करते हैं, जो-वह ही श्रीग हैं। किम्वा 
श्री-निज आह्लादिनी शक्ति श्रीराधा, रासादि में उनके नामगुणादि 
का गायक सवेश्वर सञ्चिदानन्दतन्‌ रसिकशिरोमणि श्रीपुरुषोत्तम ही 
श्रीग हें ॥ उनमें अनुस्यूत हुई है, प्रमात्मिका वुद्धि जिनकी, वह ही 
परश्रह्मनिष्ठ श्रीगौतम हैं। इस प्रकार शब्दब्रह्म, परब्रह्म निष्णात 
आचार्यं लक्षणयुक्त श्रीगोतम प्रश्न का उत्तर देते हैं। हे पुत्र 
इत्यादि । आत्मज होनेसे ही परमस्नेह पात्र है, अतएव महागुह्यतम 
विषय भी उनके निकट प्रकाशित हो सकता है, पु नामक नरकसे 


अस्द्रोदय: १५ 
समाहितमना सूत्वा श्युण्‌ तत्‌ परमाः तं 1४॥ 


mn पलक 
श्रेय उत्तमं । काव्ये परे च निष्णातं बरह्मण्युपशमाश्चय' मिति (११।३।२१ ) 
श्र तिस्मृत्युक्तभाचाय्यंलक्षणान्वित उवाच । तत्र शब्दब्रह्मानभिञ्ञत्वे परवोध- 
नस्बासम्भवः, परब्रह्मानुभवाभावें “शब्दे ब्रह्मण निष्णातो न निष्णायात्‌ परे 
यदि । श्रमस्तस्य श्रमफलः छाधेचुमिव रक्षतः / (११।११।१८) इत्यादि 
बचने: व्यर्थकोशालः स्वयमश्ञात्वा कथसन्यं वोधयेदतोऽर्ेद्वय-ष्याख्यानं ञ्‌ ति- 
युक्तघनुमतमिति मन्तव्यं हे पुत्रेति । आात्मजत्येतातिस्तेहविषयत्वाद्‌ गुह्यौद्‌ 
गुह्यतमध्रकाशन-योग्यता । पुन्नरफात्‌ त्रातीति पुत्र कलिजन-नरक्राणाय 
संप्रदृत्तत्थात्‌ सस्दोचनं-पुत्रेति। त्वया साधु पुष्टं समस्ताऱ्यसाधनजालं 
निराकृत्य कलिद्राण-प्रदनं कुष्णकयांलक्ष्येब, तथा च “वासुदेवकयाप्रषनः 
पुरुषां स्त्रीन्‌ पुनाति हि । वक्तारं पुच्छकं रोत्‌. स्तत्पाद्लिलं यथा-(भा:- 
१०।१।१६) इति समस्तजन-तरकत्राणदेतुत्वात्‌ प्रश्नस्य साधुत्वं पृच्छकस्य 
नरक-त्रातुस्वं ॥ कि पृष्ट तदेवाह-गुह्माद्‌ गुह्यतमं लिष्ङाम-कमं मागं, कर्मः 
त्वेपि संसूतिघन्धाननुवन्धित्वेन विविदिषा-श्र.त्यैकगम्यत्वेन शुद्धिद्वारा प्रवल- 


ज्ञानभरघङ्भत्वेत शारत्ररहस्यत्वात्‌ गुह्य, तदेवेश्वरापितं गुह्याद गुह्य । 
2. री य न्तन् न 


जो उद्धार करता वह पुत्र शब्दसे कथित होता है। यहाँपर शत्तानन्द, 
कलिहुत जनगण को नरक से उद्धार करने के लिए प्रवृत्त हुये हैं, इस 
लिए उनको “पुत्र? कहकर सम्बोधन किया गया है। तुमने उत्तम 
प्रश्न किया हैं। कारण अन्य सवसाधन को छोड़कर श्री कृष्ण कथा 
को लक्ष्य करके ही कलित्राण विषयक प्रशत को तुमने किया है, श्री- 
भागवत कहती हैं, “वासुदेव विषयक कथासम्बन्धीय प्रश्न,-वक्ता, 
प्रष्टा, श्रोतृवृन्दको पवित्र करता है। सुतरां सकल लोकों के कलि 
से उद्धारक होनेसे ही प्रश्न का उत्तमत्व, प्रश्नकर्ता का नरकत्राण 
कारित्व हुआ है। जिज्ञासा का विषय क्या है, उसको कहते हैं । 
गुद्यसे भी गुह्मतम है । निष्काम कर्ममार्ग-गुह्य हैं, कर्म होने परभी 
उससे संसार वन्य नहीं होता है, विविदिषा-(जानने का आग्रह), 
एकमात्र श्रुतिके द्वारा ही गम्य होता है। एवं चित्तशुद्धिके द्वारा 
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श्रीश्रीगोराङ्ग 
असहायत्वेन विविधविश्ना 


व्वाभिभवशङ्धापङ्धाकुलातस्मात्‌ सप्रवलसहायत्वेन सय- 
विघ्नोपसर्द कत्बादसंपूर्तावपि स्वल्पस्यैव सहृद्भय-रक्षकत्वाच्च । तदुक्त 
निहाभिक्रम-नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न न विद्यते। स्वल्यमध्यस्य धर्म्मस्य चायते 
महतो भयात्‌ ।' तथान ते माधब तावकाः क्वचिद्‌ भ्रश्‍यस्ति मार्गात्तविमि 
वद्धसोहूदा: । त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विलायकान कप-मुठ सु प्रभो! 
इत्यादि । ततोऽपि गुह्याद्‌ गुह्यतरं ज्ञानं तदुपेयस्धात्‌, तत्स्बरूपनिष्ठत्वाञ्च। 
ततोऽपि आयासगुखेन सादित्यालये दर्षणादित्यदीप्तःा प्रकाश गुण्यघत्‌ भना- 
बृतत्वात्‌ स्यतः स्फुरितत्वेन प्रेसवृत्तौ प्रतिविभ्बितत्वेन नानालीलातरङ्कोल्लसि- 
तत्वेन च बहुगुणापन्नतत्फलमुतस्वरूपानन्दप्रापकस्वाद्‌ गृह्याव्‌ गुह्यतमं भक्ति- 
मार्ग मित्यर्थः । तदप्युक्त -'व्लेशोःघिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तदेतलां । अव्यक्ता 
हि गति दुःखं देहुबद्भिरवाप्यते । तेषामहं समुद्धर्ता मूत्युसंसार-खागरात्‌ । 
भवासि न चिरात्‌ पार्थ ! भन्याबेशितद्देतसा । सबंगुह्टतमं भूयः ऽणु मे 
परमं वच: । इष्टोऽसि मे दृढुमति स्ततो वक्ष्यासि ते हितं । झन्मना भव 
सद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कु । मापेवंष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि 
oe 


प्रवल ज्ञान एबं भक्तिका अज्भुरूप में निर्दिष्ट शास्त्र रहस्य होन से 
ही उसको गुह्य कहा जाता है, यह निष्काम कम ईश्वर में अपित 
हानेसे गृह्यसे भी गुह्या होता हैं। निष्काम कर्म असहाय होनेके 
कारण, अनेक प्रकार विघ्नोंसे अभिभूत होने की सम्मावना रहती 
हैं। किन्तु ईश्वरापित कम महाबलबान्‌ सहायक प्राप्तकर सर्व निघ्न- 
नाशन एवं असम्पूणं होने परभी यत्‌ किश्‍्ितु अनुष्टानसे ही महामहा 
विपत्ति से मानव को रक्षा करता है, इस लिए उसको गुह्यसे भी 
गुह्य कहा जाता है, इससे भी गृह्यसे गुह्यतर होता है-ज्ञान, कारण, 
कृष्णमे भगवता ज्ञान होनेस ही भगवत्‌ प्राप्ति होती है, इस प्रकार 
ज्ञान ही उनके स्वरूपनिष्ठ है, अथवा स्वरूप का अवबोधक है। इस 
ज्ञानसे भी गुह्यात्‌ गृह्यतम ही भक्तिमार्ग है, कारण-यह भक्ति, 
अक्लेश साध्य है। सूर्यमन्दिरस्थ दर्पण जिस प्रकार सूय की दीप्तिसे 
द्विगुणित प्रकाश दर्पण का होता है । उस प्रकार भक्ति ज्ञानकर्मादिसे 
अनावृत्त होनेके कारण स्वत:प्रकाश है, प्रेमाकार वृत्तिमें प्रतिविम्बित 


१७ 
एतद्‌ गुह्यतमं वाद्यं ब्रह्मा लोक-पितामहः। 
वेळुण्ठं नगरे गत्वः सेन्द्रै देवगण: सह । 


से॥ सर्ववर्मान्‌ परित्यज्य सामेकं शरणं द्रज । अहं त्वां सर्वपापेभ्यो 
मोक्षयिष्यामि सा छुचः॥ (गौता-१८) नेव्कर्म्यमप्यच्युतभाववजितं न 
शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं। कुतः पुनः शश्ददभद्रमी्रे न चार्पितं कमं 
यदप्यक्तारणमित्यादि (भागः १।५।१२) अकारणं निप्काममित्यर्थः । अपार- 
संसार-समुद्रस्य बत्सपददत्तारकत्वात्‌ लक्ष्सीपत्तेरानग्दसिन्धोः 'चुलसीजलमात्रेण 
जलस्य चुलुकेन बा। विक्रीणीते स्वमात्मानं भक्तोभ्यो भक्तवत्सलः ४ 
'विसृजति हृदयं न यस्य सा्षारिरतञ्ञाभिहितोऽप््धौघनाशः। प्रणयः 
रशनया घृताड्वि पद्म: स भवति भागवत-प्र ४ (११।२।५५) इत्यादि- 


5 क्तापराजितरवठन्दरसयं भगवतो 


चद्धत्व- वञ्लीकृतस्व-परतन्छर्वापादकत्वाच्च परमः तं, तत्सम सकाशात्‌ 
समसाहितसताः ऽण्‌, अक्तिश्चिया संपन्नस्थ झतानन्दस्य स्वाभाविक-समाहित- 
मनस्तेऽपि सर्वसाधारणोऽयं धवण-विध्यूपरेशः ॥४॥ 

तत्र भविष्यदाल्यानसाह-एतद्‌ गुह्मतमभिति । ब्रह्मा प्रजापतिपति यंतो 
सोकपितामहः, सर्वलोक-जनकत्दात्‌ तत्‌पिदरो सरीतयादय स्तेषामपि पित्‌- 
त्वासथा स्वस्वप्रजाभिः सेन्द्रः देवगणैः सह वँकुण्ठस्य ब्रह्मण्डानस्तगंतत्वेन 


एबं नानाविध लीला तरङ्ग से उल्लसि र वहृणुण सम्पन्ना 
हाती है, सर्वमाधन बा फलस्वरूप होने से ही अक्ति स्वरूपानन्द 
प्रापक है। ज्ञानमागे के साधकगण अधिक बेलेश प्राप्त करते हैं । 
किन्तु भक्तिमान्‌ व्यक्तिगण के लिए अयकी सम्भाबना हो नहीं है, 
क्लेश तो है ही नहीं, अपार संसार समुद्रसे भगवान भक्तगण को 
वत्सपदवत्‌ त्राणा करते है । तुलसीदल एवं एकविन्द्‌ जलसे ही 
भगवान्‌ भक्तके निकट आत्म विक्रय करते हैं। भगवान्‌ नित्यमुक्त, 
अपराजेय एवं स्वतन्त्र होने परभी भक्तसे वद्धत्व, वश्यत्व, पस्तन्त्रत्त 
को स्वीकार करते हें । सुतरां भक्तिमार्ग ही परम अद्भूत है। 
उसका वृत्तान्त मेरे पाससे सावधान होकर सुनो ॥४! क्छ 
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श्रश्रीगौराङ्ग 
वक्ता श्रीलोकनाथं वे करुणासय-विग्रहस्‌ ॥५॥ 
सपक 552 
प्रलयानभिभूत्तो भगवल्लोको विकुण्ठ स्तत्न भव त्तत्स्वामी जेकुण्ठो विष्णु स्तन्न- 
गरं श्वतद्वीपं 'न कमिण स्तां गतिमाप्तुवन्ती'त्यादिवचनादिन्ट्रादि-देवानां 
विकुण्ठलोकगमनासम्भवात्‌ गत्वा श्रीलोकनाथ थियो लकया लोकस्य विकुण्ठा- 
ख्यस्य समस्तलोकानां घा नाथं । करुणाघयविग्रहं करुणया ब्रह्माण्डान्तः- 
प्रदेशे आविष्कृतचिदानन्द-बिग्रहं एतत्‌ पृष्टभेव वाक्यं गुहः तभमित्यत्रानपित- 
निष्कामक्मणः सक्रासापेक्षया पूर्वोक्तरीत्या श्रेष्ठत्वेपि भगवदसतम्बन्धित्वेन तस्य 
गुह्यत्वाविवक्षया प्रथम-गुह्यशब्दोपेक्षा, न तु वाबधान्तरवो६नाय; एतच्छब्देन 
तस्यंव प्रत्यभिज्ञानात्‌ । वक्ता वदिष्यतीति शतानन्द-प्रदनाद्‌ भविष्यत्‌कथा- 
सर्वज्ञतया भोगौतमो निर्दिजञति, एवनुपक्रमे (५) वक्ता, उपसंहारे च गन्तार 
(६६) इति भावी प्रयोगदर्शनेन भावित्द-निश्चये अध्ये क्वचिद्‌ भूतदाब्दानां 
प्रयोगः कथासौन्दर्य्याय ॥५॥ 
हक नम मन जन सक कका 87 
भविष्यत्‌ आख्यानको कहते हैं-लोक पितामह ब्रह्मा इन्द्रादि 
देवगण के साथ बैकुण्ठ नगर में जाकर करुणामय विग्रह श्रीलोकनाथ 
को इस गुह्यतम वाक्य को कहे थे: ब्रह्मा शब्दसे प्रजापतिको ही ' 
जानना होगा, कारण आप लोक पितामह हैं। सकल लोवोंके जनक 
(निर्माता) होनेसे लोकपिता शब्दसे मरीचि बी समझना होगा । इन 
सवके पिता-आपलोकपितामह है। निज निज प्रजागण एवं इन्द्रादि 
देवगणके साथ ब्रह्माण्ड के वहिभू त प्रलयसे अनभिभूत भगवद्धाम को 
विकुण्ठ कहते हैं, उसका स्वामी बेकुण्ठ, अर्थात्‌ विष्णु हैं, उनका _ 
नगर इवेतद्वीप हैं, वहाँ वे सवगए । इन्द्रादि देवगण सर्वोपरिधाम 
बैकुण्ठ लोक को जा नहीं सकते हैं । अत: यहाँपर बेकुण्ठ नगर शब्द 
से इवेतद्वीप को जानता होगा। लक्ष्मीपति, एवं बैकुण्ठ लोकके 
ग्रधिपति, तथा अनन्त ब्रह्माण्डं के अधिपति होकर भी करुणा हेतू 
ब्रह्माण्डके मध्यमें जो चिदानन्द दिग्रहधारण कर आविभू त होते हैं, 
उनके ही समीप में उपनीत हुए ॥५॥ 


चन्द्रोदयः १३ 
श्री्ञतानन्द उवाच 
कथं वे ब्रह्मणा तात पृष्टः श्रीपुरुषोत्तमः । 
कारणं तत्र वा कि वे कथ्यतां मुनिपुद्भव ॥६॥ 
भविष्यर्कथोपदेशेन गुरुकचा त्यं दृष्ट्या सोत्साहः पुनः सनिभागं 

पृष्छति--कंथमिति । हे तात है पुनिपुञ्चब सर्वज्ञत्वेन भविष्यद्वक्त त्वा- 
न्मुनिथष्ठ ! ब्रह्मणा श्रीडृरुपोत्तमः कथं पृष्ट इति सर्वज्ञत्वेऽपि लोकोपकाराय 
प्रइनप्रकार-प्रश्नः । किञ्च तत्र भगवत्सत्रिघाबतिप्रयासेन गत्वा अह्णः प्रश्ने 
[क बा वारणसिति फथ्यतां । अयस्ताशयः- “अजन्ति ये यथा देवान्‌ देवा अपि 
सथेव तान्‌ । छायेव कर्मसचिवाः साधवो दीनवत्‌सला' इति वचनात्‌ अनुत्‌- 
पश्च : कलिजन: भजनानुपपक्तया देवकरुणा-विषयात्वासम्भब!त्‌ परसभागवत्देन 
हणः प्रबने करणेव कारण, असत कि फान रदे करणेव कारणं, अन्यत्‌ किसपि वा ? ॥६॥ 


प्रोशतानन्द -भविष्यत्‌ वात्त पूर्ण उपदेशके द्वारा श्री गुरुगोतमके 
अतिशय कारुण्य का अचुभव कर उत्साह के साथ पुनर्वार प्रश्‍नको 
विभागकर कहते हैं, हे तात ! (सर्वेज्ञता के कारण, भविष्यवाणी 
करने के लिए उद्यत देखकर) हे मुनिश्रेष्ट ! ब्रह्माके द्वारा श्रीपुरुषो- 
त्तम किस प्रकार जिज्ञासित हुये थे? यद्यपि शतानन्द स्वयं सर्वज्ञ 
ही थे, तथापि लोकोपकार के निमित्त ब्रह्मा हारा जिज्ञासित प्रश्‍नके 
विषय में आपने जिज्ञासा को । द्वितीयतः-श्वेतद्वीप में श्रीभगवत्‌ 
के समीप अनेक परिश्रम से जावर इस मकार प्रधन करते का कारण 
ही बया है? उसका वर्णन आपविस्तार पूर्वक करें। अभिप्राय 
यह है कि,-जो जो ब्यक्ति जिस जिस भावसे देवगणका भजन करते 
हैं, उनका भजन भी देवगण छाया की भाँति अनुगत होकर करते 
हैं। इस कथन के अनुसार उस समय के समुत्पन्न जनगण के द्वारा 
देवताओं का भजन अनुष्ठित न होने से जनगण के प्रति देवगण की 
करुणा होना भी असम्भव है.। सुतरां परम भागवत्‌ होतेसे प्रश्‍न 
करने का कारण, क्या करुणा ही है? अथवा अन्य कुछ है,विवरण 
का वर्णन- आप अवश्य करे ॥६॥ 


२० शरीश्रीगराङ्ग । 


श्रीगौतम उवाच-- 
उणु पुत्र ! प्रयत्मेम कलो कल्मष-संज्ञके । 
सर्वे पापरता लोका श्रण्डा मिथ्याविवादिनः ॥७॥ 
स्वाध्यायादिना रहिता देवता तिथि-वश्चकाः । 
न का डन 
तत्कारणं सप्रस्तावमाह - छुखिति | हे एकरा पज -श्वण्दिति। हे पुत्र ! "णु । दल्सषस्ञके 
पापवाहुल्येन तदात्मके कलो सर्वे जना: प्रयत्नेन प्रयास-पूर्वकं पापरता: पापानु- 
रागेणेव तत्तघागाशक्ता: । चण्डा यहुको पिन: । मिथ्याविवादिन: तत्त्वानिर्णय- 
फलको जल्प-वितण्डात्मको वाद 
स्तत्‌कर्तार: । तदुक्त -गुर'हुकृत्य त्वंक्कत्य विप्र निजित्य वादतः । अरण्ये निजले 
देशे भवति ब्रह्मराक्षसः इति ।' निथ्याभिवादिन इति पाठे तु मिथ्याभाषिण 
इत्यर्थ: ॥७॥ स्वाध्यायो देदपाठ: स आदि यंस्य गुरुसेवनविहित-ब्रतादे स्तेन 
रहिता इति ब्रह्मचय्याश्रमदर्माभाव उक्तः। गहस्थादिधमलोपोपलज्ञणमाह-- 
देवतातिथिवश्वका इति । अग्निहोत्रादौज्यादान-विमुखा: । निषिद्धकस्मंप्रश्न त्ति- 
साहपरस्थलोलुपा: अधर्मोण परधनं हत्त, मिच्छन्त: । परदाराभिगामिनः, 
उपलक्षणमेतत्‌ यामानि मार, सा बोषा सर्वेषां दोषा- 
` त तीन के साने बरसे कञो कार को कहते हैं--है पुत्र ? श्रवण 
करो । पाप वाहुल्य के कारण कल्मप नामक कलियुग में सकल जीव 
ही प्रयत्न के साथ पापानुष्ठान मैं रत होते हैं, अर्थात्‌ पाप का त्याग 
करने में वे सब असमथ हैं । चण्ड (बहुक्रोधी) एवं मिथ्या विवादी 
वे सब होते हैं। अर्थात्‌-तत्त्व निर्णय में अक्षम होकर व्यर्थ जल्प 
वितण्डादि के द्वारा अह्य राक्षस होते है ॥७॥ बेसवर वेदपाठ, गुरु .- 
सेवा, विहित ब्रतादिका अनुष्ठान न कर ब्रह्मचर्याश्रम धर्मशून्य होंगे । 
देवता एवं अतिथि प्रभृति की वञ्चना केर गृहस्थादि धमंशुत्य होंगे, 
अर्थात्‌ अग्निहोत्रादि यज्ञ, एवं दानादिका अनुशन में विमुख होगे । 
निषिद्ध कमंमें उनसव की यथेष्ट प्रवृत्ति होगी, अधर्म पुर्वक परधन 
हरणके लिए उनसव की इच्छा होगी, निज भार्याको छोड़कर परस्त्री 
अगम्या स्त्रीमै गमन करेंगे, अर्थ एवं कामसे सकल दोषों को उत्पत्ति 


~ 


कत्वेन मिथ्या व्यर्थो यो विरुद्धो ब्रह्मराक्षसत्व- 


चन्द्रोदयः : २१ 
परस्वलोलुपाः केचित्‌ परदाराभिगामिनः ॥द॥ 

इति वीक्ष्य समुद्विग्ना धरणी भार-सङ्कू ला । 
घेबुरूपधरा दीना कृपणा मलिनानना एर 

गत्वा वे द्रह्मासदनं रोदमाना पुनः पुनः । 

सगद्गदवचो झूत्वा स्तुत्वा कृह्माणमोश्वरं ॥१०॥ 
सर्व कलिमलग्रस्ताः पापिष्ठा लोभतद्पराः । 


TES 
णासर्थकामपूलत्वादनयो रेवान्तभिः । अरिमन्‌ ग्रन्थे बहुकलिदोष-कथनस्य 
भगवत्प्रभाव सुचन-फलक्षत्ववत्‌ 11८1 घरणी भूमण्डलाधिष्ठात्रो देवता इति । 
भविष्यत्‌-पापानिद्व द्व बौक्ष्यालक्ष्य भारेण सड्भा ला भाविचिन्तया विह्ललाशया, 
अतएच समुट्टिग्ता सम्पगजातोद गा । कारुण्योत्‌ूपादनाय घेनुरूपा धरा दीना 
{हन्ना छृपणा निरत्साहा मलिनानना {घङ्कतम्ुरी ॥€॥ पुनः पुनः रोदसाना 
सती ब्रह्मसदनं पेरुवत्तितों ब्रह्मसभां गत्दा सगद्गदवचः कण्ठरोधेन यथाददन- 
भिव्यक्तवाव्ह सूत्वा ब्रह्माणं कुन्दर रवनिषृ त्युपायससर्थ आहेति शेष: ॥१०॥ 
किमाहेत्यपेक्षाय!साहु-- सर्वे इति सन्ध्यादी केषाश्चिदम प्रश त्तावपि ब्रह्महत्या 
'सुरापाचं स्तेयं गुवंद्धनागम: । पातक महान्त्येतत्‌संसर्गी चेघ पञ्चम; ॥ 
इत्यादि कसतात संरकिगोर (पाक य वचनात्‌ संर्सापणोषपि पातकित्व-रमरणात्‌ कलौ पातक-संसगंस्य 
होती है,अत्त: अथलिप्सा एवं परदार गमन शब्दसे यहाँ सकल प्रकार 
दोष को ही जानना होगा ॥८॥ भूमण्डल की भधिष्ठाची देवी धरणी 
इस प्रकार भविष्यत्‌ पाप की प्रवृद्ध को देखकर भावीचिन्ता से 
विह्वल एवं समुद्विग्ता होगई । कारुण्य उत्पादन के लिए आप घेनु- 
रूपको धारणकर खिन्ना, निरुत्साहा, एवं विकृतमुखी होगई थी ।.९ 
पुनः पुनः रोदन करते करते घरणी मेरूवती ब्रह्मसभा में जाकर गदू- 
गद्‌ वाक्यसे स्वानन्द दान सम थे ब्रह्मको स्तव कर चोलने लगीं ॥१० 
कलि की प्रथम सन्ध्या में किसी किसी की घर्ममें प्रवृत्ति होने परभी, 
किन्तु ब्रह्महत्या, सुरापान, चौय्यं, गुरुपत्तीगमन, एवं इसके संसर्गी 
प्च, महापातकी होते है। इस वचन के अनुसार संसगेकारी भी 


- भोधोगोराडू । 
महापातक-संयुक्ता देवद्विज-विनिन्दका: ॥११॥ | 
तेषां पादप्रहारेण कम्पते मामकी तनुः । 
तस्मात्‌ लोक-परित्राणं पृथिव्यां केन जायते ॥ १२॥ 
तदेव कुरु देवेश ! येन शान्ति भवेन्मम । 
इत्युक्तवाधोमुखीभूय स्थिता भरू रसुराकुला ॥१३॥ 


दुष्परिहरत्वात्‌ सबं इत्युक्त । कलि-प्रभदमलेन संसर्गादिना प्रस्ता; कवली: 
इताः प्रायस्तु स्वत एव पापिष्ठाः, पाप-प्रद्वती हेतुमाह- सोभ-तत्‌पराः । पापः 
प्रवृत्त रवधिसाह महापातकसंयुक्ता देवानां धर्माराध्यान द्विजानां च धर्मोप- 
देष्टुणां विनिन्दक्ता इति । सत्‌-भ्रबृत्ति-सम्भावनाझून्दा ॥११॥॥ तेषां पाइ- 
प्रहारभयेन सासकी तमुः लोकाघारगुता भूमिः कम्पते, तस्मात्‌ पथिव्यां लोक- 
परित्राण केनोपापेन जायते इति विमृश्येति शेषः ॥१२॥ येन समस्तञनो- 
दारकेण भभ भार-भय-निदृत्तया शान्ति श्रित्तोदे ग-निङत्तिभवेत्तदेव कुरु 
इत्युक्त वा असुराकुला अघुरभावापज्नजन-सं भावता-विकला अधोभुएीभूय यदा 


महापातकी होता हे, इस प्रकार कथनके कारण कलियुगमें पातक 
संसगं-दुष्परिहायं होनेसे ही मैं कहती है, कलियुग के सकल मानव 
ही कलिजात.मलसे (ंसर्गादि के द्वारा) कवलीकृत हैं, प्रायश: स्वयं 
भी सर्वजन पापि होते हैं। उन सवकी पाप प्रवृत्ति के हेतु ही है- 
लोभ तत्परता, पाप प्रवृत्ति की सीमा है-महापातक संयुक्तता, एवं 
घर्माराध्य देवगण को एवं धर्मोपदेष्टा द्विजगण की विशेष निन्दा 
करनाः। सुतरां सत्‌ प्रवृत्ति की सम्भावना भी इनसवको नहीं हे॥११ 
उनसवके पादप्रहारके भयसे मेरी तनु-लोकाचारभूता भूमि कम्पिता 
हो रही है, अतएव पृथिवी में लोकत्राण का उपाय कया हो सकता 
है, उसकी चिम्ताकर ॥१२॥ हे देवेश ! हेब्रह्मन्‌ ! आप उसका ही 
विधान करें, जिससे सर्वलोक त्राणकारी के द्वारा मेरा भारभय वी _ 
चिबृत्ति तथा शान्ति, हो । यह कहकर धरणी असुर भावापन्न जन- | 
गग की सम्भावना कर विकला एवं अधोमुखी होकर भवस्थान ' 


खन्त्रोबयः २३ 
ततः सञ्चिन्त्य देवेशं ब्रह्मा लोक-पितासह्‌ । 
बैकुण्ठनगरं गत्वा स्तुत्वा तं पुरुषोत्तमं ॥१४॥ 

ब्रह्मोवाच-जय कृष्ण जगन्नाथ ! जय वेङ्ण्ठ-नायक । 
जय देव कुपासिन्धो जय लक्ष्म्याः पते प्रभो ॥१५॥ 
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स्वता ॥।१३॥ तत स्तदनन्तरं यतो लोक-पितामहः अतः स्वत्रजाडुःसर्भा- 
बमोद्‌भूतकरुणया व्याही ब्रह्मा सत्य रज स्तत इति प्रश्‍ते गुणा स्तं युक्त: 
परः पुरुषः एक इहास्य भत्ता स्थित्यादये हरिविरिङ्रिहरेति संज्ञा श्ने यांसि तत्र 
खलु सत्त्वतनो नू णां स्य्‌'रित्यादि वचनात्‌ जनोडारकं देवानासीझं विष्णुमेव 
सङ्िन्त्य वैछुष्ठ नगरं श्वेतद्वीपं गत्वा तं पूर्वचिम्टित ुरुषोत्तमं रतुत्वा उवा- 
च्चेति शेयं। स्तुत्वोडाघ' इत्यनेन कथं ब्रह्मणा मधुसूदनः पुष्ट इति प्रदन- 
भप्रकारप्रश्‍नस्योत्तरो दत्तः, स्तुतिपूर्षफ पृष्ट डति ॥१४॥ स्तुतिमेवाह-- जय 
कृष्णेति । हे छृष्ण ! नित्यान्न्दावग्रह झरणापन्जनाकिलिघ्टकरण त्वं जय 
कलिदोषात्‌ शसय । तदुक्तं श त्या-'सञ्चिदानन्द-रूपाय कुष्णायाविलष्ट- 
कर्मणे । नभो वेदास्त-वेच्याय गुरवे बुडि-साषिणे ॥' कृषि भूवाचकः शब्दो 
bas Rds न पता काबाब 


करने लगी ॥१३॥ अनन्तर निज प्रजागण के दु:ख की सम्भावनासे 
उद्भूत करुणा से व्याप्त होकर ब्रह्मा, जनोद्धारक देवगणाधीश, श्री 
विष्णु की चिन्ता करते करते वैकुण्ठ नगर श्वे तहींप में जाकर पूर्वे- 
चिन्तित पुरुषोत्तम का स्तवकर कहने लगे ।।१४। स्तुति को कहते 
हँ, हे कृष्ण नित्यानन्दविग्रह 1 शरणागत जनगण के क्लेशनाशन |! 
तुम्हारी जय हो । अर्थात्‌-कलिकलुष राशिको विच करो। तुम 
जगश्नाथ हो, सबके स्वामिरूप में सर्वत्र विद्यमान हो, अतः सवष 
उद्धार भी तुम्हें ही करना होगा। तुम वैकुण्ठ नायक हो, और हम 
सव वैकुण्ठ किर हैं, तुम तो वे कुण्ठ के नायक हपमें सवंस्वामी हो, 
प्रतएव तुम्हारी जय हो। तुम तो देव हो, अर्थात द्य मान्‌ चिद्रूप 
हो, तुम विना प्रलयसे ही जगदुद्धारण क्रीड़ा करके जययुक्त होतें 
हो। तुम करुणा सागर हो। अतएव अधिक विलम्बं त करो, तुम 


न 


| 
| 


र्ड 
जय नीलाम्बुज-श्याम नीलजीमुत-सौ भग । 
कन्दपंको टि-सोन्दय्ये जय श्रीवत्स-लाञ्छन ॥ १६॥ 
जय पीताम्बरधर जय कोस्तुभ-भूषण । 
जय पञ्चपलाशाक्ष जय पद्मानन प्रभो ॥१७॥ 
जय पद्मपदददन्ह तिलपुष्प-सुनासिक । 
जय नाथ जगद्वन्धो विनतासुत-बाहन ॥१८॥ 


णश्च निञ्गतिबाचकः। तयोरैवय परं ब्रह्म कृष्ण इत्यनिघीयते ॥' इत्यादि । 
हे जगन्नाथ बिश्वस्वामिन्‌ ! सर्वस्वासित्देनादि सर्दो द्वार: फारय्यंः । जय घ॑कुष्ठ- 
नायक । विफुण्ठ एब वेळुण्ठ स्तस्य नायक, वबस्तु वकुण्ठकिङ्करा स्त्वमेव 
तन्नायऋत्वेन सर्वस्वासीति जय जय देव घोौतमाचखिद्र प जय जगदुद्धरणक्रीड़ेति 
वा, तव क्रोउयेव उद्धार इति न कोऽपि प्रवस्नः॥ हे छुपाछित्थों | करुणया 
मा विलम्बं कुठ, लक्ष्मण: सर्वेश्वर्य्या: पते प्रभो समर्थ ॥१५॥ जय नीलाम्बु- 
अवतु श्याम, उपलक्षणमेतत्‌ मृदुत्व-सौरभयो: । जोमूतो मेघ स्तद्वत्‌ सौभगं 
सर्जजीवनप्रदत्यं यस्य, नलु वर्णः पोतरु ऊद्यापत्त :, तथाच नीलेतिबिशेषणं 
सिता अस्य शरदादो जीवनप्रदत्दादर्शनात्तदयाू स्पर्य । करदर्प कोटिसौन्दर्य्य 
कन्दर्पः कामः कोरिशब्दस्त्वसंख्यात् एव, भयवत्सीस्दरय्यस्य परिमित त्वासम्भ- 
यात्‌ । जय श्रीवत्सलाञ्छन श्रीदरसो दक्षिणाबत्त-रोबावलीछपोऽसाधारण- 
'चिह्वेविशेषो यस्य ॥।१६॥ पीते अम्बरे सौलसरोरुहकेशरवध्‌ घने तडिदिव 
धारयतीति, हे पीताम्बरधर त्वं जय । हे कौस्तुभस्यापि भूषण शोभाप्रद 
'सुषणभ्रुषणाङ्कसि'व्युक्तः। उत्तराद्धः स्पष्टस्‌ ॥१७॥ पदावध्‌ पदयो हृनद" 
सर्वेश्वरी लक्ष्मी के पति हो एव सवकुछ साधन करने में प्रभु (समर्थ) 
हो॥१५॥ तुम नीलपद्मवत्‌ हयांमल वर्ण (एवं मृदु-सुगस्धि) हो । 
नील भेंघके समान तम सवके जीवन दाता हो, असंख्य कामदेव के 
सोन्दय्य तुम्हारे में विद्यमान है, तुम श्रीवत्स (दक्षिणावत्तं रोमावलि 
रूप प्रसाधारण चिह्न) लाऊ्जन युक्त हो, तुम्हारी जय हो ॥१६॥ 
तुमः पीताम्वरधारी, कोस्तुभभुषण, पद्मपलाश नयन, पद्मासन एवं 


भौभीगौराष् | 


चन्द्रोदयः २५ 
जय चक्गवा-पदा-शङ्घहस्त चतुर्भुज । 
[छंत्तारमसमातज्भ सागविक्रस-केशरिन्‌ | 
जय पद्मा-धरिन्रीभ्यां निषेवित-पदाम्बुज ॥१८॥ 

श्रीगौतम उवाच-- तू 
इति संस्तूयमानोऽपि श्रीकृष्णः करुणानिधिः। 
ब्रह्माणं देवदेवेशो जगाद कुपथास्बितः ॥२०॥ 


यस्य। तिलपुष्यदत्‌ सुष्ठ शोभना नासिका यस्य । नाथ्यते सर्वजनै याच्यते 
इति ताथः । जगतां वन्धुः सहायकः । विनतायाः सुतो गरुड़ो वाहूनो यस्य 
तस्य सम्बोधतानि ॥१८h जय चक्रोतादि स्पष्टं । पद्मा लक्ष्मी धरिती; 
सर्वविधारिका शक्ति: । धरण्या अपि तदंशत्वादेव धरित्रीति संज्ञा "याभाविव्य 
च भूतानि घारयान्यहमोजसेति' अगवहचनात्‌ । ताभ्यां निषेविते पदास्वुजे 
यस्णेति तत्सम्बोधनं । अथवा घरणी दुःखनिवेदनार्थ मानतत्वात्‌ तन्निबेथित्व- 
पर्य्दवसानं । अयमाशयः- तावत्तापो देहिनं तेऽङ्घ्रिमूलं नो सेवेरन्‌ यावदा- 
शांतुबद्धा: इत्यादि वचनःस्वस्सेवारतया भूमे स्तापो मा भवत्विति प्रार्थ 
नापि सुचिता ॥१६॥ श्रीकृष्ण: हारणागत-दुःखकर्षण: स्वभावत एब करुणा 
णिधि स्तथापि ब्रह्मणा इत्येवं स्ुतोतएव स्तूयसाण एव कृपयाम्बितः प्राडुभु तो 
देवदेबेो देवदेवी हासी तथोरसि स या देवदेवौ ब्रह्मसद्री तयोरपि ईको ब्रह्माणं जगाद ॥२०॥॥ कि जगा- 


सर्वसमर्थ हो। तुम्हारी जय हो ॥१७॥ पद्मके समान सुकोमल, 
सुमृदूल, सुगन्धित तथा सुस्तिग्व तुम्हारे पदयुगल हैं। तिल पुष्पके 
समान तुम्हारी सुन्दर नासिका है । सकल जन तुमसे प्राथना करते 
रहते हैं, अत: तुम नाथ हो। जगत्‌ समूह के वन्धु, सहायक तुम ही 
हो, तुम गरुड वाहून हो, तुम्हारी जय हो ॥१८॥ तुम शङ्ख, चक्र, 
गदा, पद्मधारी हो, श्री एवं भूशक्ति तुम्हारे चरणकमल की सेवा 
करती रहती है, तुम्हारी जय हो ॥१६॥ श्रीकृष्ण,-शरणागत दु:ख- 
कषण, एवं स्वभावतः ही करुणानिधि हैं, तथापि ब्रह्मासे स्तुत होकर 
ही कृपाकर प्रादुभू त होगए ॥२०॥ और अधीरवर प्रभु ब्रह्मा को 


२६ भोश्रीगोराडू | । 

कि वृत्तं जगतीनाथ व्रृहि कि करवामि ते । | 

इत्युक्तः पद्मययो निश्च प्रोवाच श्रीगदाग्रजम्‌ ॥२१॥ 
श्रीक्षह्मो वाच-- 

कलो पापरता लोका: स्वाध्याय-विधि-वजिता: । 


शून्यवृत्तिद्रिजा: शुद्रा ब्राह्मण-देषकारिण: ॥ २२॥ 
हिजानां गुणतो नीचाः शुदाः मन्त्र-प्रदायिन: । 
शिश्नोदरपरा दिप्रा विप्रत्वे सुत्रधारिणः सार ति चिया विप्रस्बे तृत्धारिण: ५२३॥ २३॥ 


देत्यपेक्षाधाभाह-कि घृत्तमिति ! है जगतीनाथ भृम्युपलक्षित ब्रह्माण्डाधिपते | 
कि बृत्त किशब्दोऽन्र प्रइने, यद्‌ दत्त तद्ब्र हि कथय किञ्च ते त्वदर्थमहं कि 
करवाणि तदपि प्र हि इत्येवं भगवतोक्त: । पद्मयोनि स्तन्नाभाषुत्पन्नत्बैनाति 
कर्णाविषयः भौगदाग्रजं धोप्रेसलक्षणा भक्ति स्तद्युक्ता भगवत्ततत्व-निरूपिका 
गदा वेराप्तरूपा वाणी तस्या अग्र एव पाइुर्भेवतीति तथा तं प्रेम्नान्वित स्तुति- 
रूपया बाचा प्राढुमू तमित्य भिप्रायः प्रोवाच ॥२१ 

तदेबाह -कलाबिति स्पष्ट । शूद्रशृत्तयो हिजा येषु तथाभूता ब्राह्मण- 
हरषकारिण इति ब्राह्मणशब्दो द्विजमात्रोपलक्षण: ॥ २२ 

द्विजानामिति स्पष्टं । शत भन्त्रप्रदायिन? इत्यत्र अनच्यृहतगोत्रा 
अच्युतगोत्रेषु जातिवुद्धिनिषेधात्‌ । 'विष्ण्बचच्चायां शिलादौ गु रषु नरमति 
बेष्णवे जातिबुद्धि विष्णो वां वेण्णवाणां कलिमलमथने पादतीथईम्वुवृद्धि: । 


सिद्धे तन्नाम्नि मन्त्र निखिलकलुषहे ¬ -ह शब्दलामान्यवुद्ि विष्णो स्रेत विष्णो सर्षे३वरेशेत- 


बोले-है ब्रह्माण्डाधिपति ! खवर बया है कहो तो ? तुम सवके लिए 
मैं क्या कर सकता हूँ, उसे भी कहो । यह सुन ब्रह्मा श्रीगदाग्रज 
श्रीकृष्ण को कहे थे ॥२१॥ कलिकाल में सकल लोकही पापरत हैं, 
एवं वेद पाठादि विधिरहित होंगे। द्विजगण शुद्रवृत्ति को अबलम्बन 
करेंगे, एवं शूद्रगण द्विजगण को विद्वेष करेंगे ॥२ २॥ गुणसे द्विजगण 
से नीच होने परभी शूद्रगण मन्त्र मदानकारी एवं मन्त्र व्यवसायी 


गुरु होंगे । घर्मतः एवं अधर्मतः शिइनोदर भोगके लिए ब्राह्मणगण 


जखोदय: २७ 
झहाहाराः खर्वकाया अलसा मन्दवुद्धयः । 
जना स्त्वद्विमुखाः सर्वे परद्रव्याभिलाधिण: ॥२४॥ 
असत्‌पथरताः सर्वे अगस्यागामिन स्तथा । 
त्यक्तस्वधम्मॅ-कर्माणो देवद्विज-विनिन्दकाः 1२५९७ 
इति तःदूारमग्ना सा धरणी रुदती पुनः $ 


रसमधी यस्य वा नारको स' इत्यादि-वचनात्‌ । शिइनोदरपरा घर्मतोऽ धमंतो 
वा लिइनोदर-भोगारथे स्त्र्यञ्चधनाद्यन्वेषणपरा उपलक्षणसेतदर्मातिकमेणेन्द्रिय- 
भोगामिलाषस्यापि, विप्रत्वे सुत्रैकचिल्ववन्तः (1२३ 

खर्वकाथाः पापप्रभादेन अनुच्चशरी रा अलसा भसच्ददुद्धय इति शास्त्रार्थ 
वरिज्ञानासमर्थाः । सर्वदोषाधिपभाह - त्वद्‌विमुष्दा इति। 'स्मत्त व्यः सततं 
ह्लिष्मो विस्मत्त व्यं न जातुचित्‌ । सबं बिधिनिषेधा: स्पुरेतयोरेव किडू रा: ॥।' 
इत्यादिवचने भेंगबद्‌विमुखत्वस्य सर्वदोषाधिपत्वाभिधानात्‌ ॥२४ 

असतूपथरताः असन्तो वेदाप्रामाण्यवादिनो नास्तिका स्तेषां पथि 
प्रीतिमस्तः अतएबागम्यागाभितः पाषण्डितां म्लेच्छानां भगित्यावि विवाह 
स्वीकारात्‌ तततप्रोतिझच्चेष्टायासपि निःशङ्धुत्वापत्त : । न्यक्त-स्वधम्मंकर्माण 
इति, कामतोऽभ्द्धया वान दु हरिभक्तितत्‌परतया, तथा त्यागस्य तु ' सवं- 
रमान्‌ परित्यज्य मानक धरणं तजे स ह परित्यज्य सासेक शरणं रजे’ ह्यादौ वहुश्ञ उद्घोषितत्वात्‌ ॥२५ 


त 


दसा 4 कळकळ आळ क oR 
स्त्री, अन्न, एवं धनादि आहरण के निमित्त अन्वेषण परायण होंगे, 
एवं विप्रत्व का परिचायक सूत्रधारण मात्र ही होगा ॥२३॥ उस समय 
के लोक अनेक भोजनकारी पापसे खरवंकाय, अलस, शास्त्राथ ज्ञान 
हीन होने से मन्दवुद्धिके होंगे। यह सव परद्रव्याभिलाषी एबं 
सर्वदोषाकर होकर भगवद्विमुख होंगे ॥२४॥ वेद-विद्वेषी नास्तिको 
के आनगत्यसे सवलोकों की मति अधमं में रचिशील होगी, वे सव 
म्लेच्छे समान अगम्यागमन एवं असतूपथके पथिक होंगे । काम 
एवं अश्रद्धासे वे सव घर्भत्याग करेंगे, एवं देव द्विजगण की निन्दा 
करेंगे ॥२५॥ इस प्रकार भावीजनों के भारसे पीड़िता तुम्हारे 


क्ता 
} 


| 


२८ 
तस्माल्लोकपरिद्गाणं पृथिव्यां केन जायते । 
तत्‌ कुरुष्व जगन्नाथ दोनदुर्गति-नाशन ॥२६॥ 
इति संज्ञापितो देवो ब्रह्मणा प्रभुरच्युतः । 
श्रीगौतस उवाच -- 


श्रोश्ोगौरा; 


f 
| 


स देवानाह तद्‌ विष्णु गुह्याद्‌ गुह्रतमं बच: ॥२७॥ / 


दिविजा भुवि जायध्वं जायध्वं भक्त 


रूपिण: । 


इति तङ्भारमग्ता एवं भबिष्यतां तेषां भारचिर 
पादाव्जसेखिका धरणी पुनः पुनः यतो सरती तर 
लोकपरित्राणं जायते, हे जगद्भाथ ! 
तत्‌ कुरुष्व ।।२६॥ 

स प्रपु रच्युतः अध्रचयृतेऽवर्य्यो विष्णु: बिषलृ = 
त्वेन सर्वान्त-रभिप्रायं छासन्नपि ब्रहूःणा संज्ञापितः प्राथितः सन्‌ वुल्यात्‌ गुह्मतमं 
बचो देशाना ह ॥२७॥ 

दिविजा हे देबा घुवि कलौ भक्तरूविणो जायध्वं इति ची 
योततार्था । नयु भगन्नन्तं विना किमस्सासि भविष्यति तत्राह = युष्माभिः 
संकीत्त नारम्भे छले सत्यहसषि श्चचौसुतो भविष्यासि । 
भेविष्या्ति । संकोत्त नमेवा विर्भावहेतु: न इत्यभिमायः । उत्ताना । 


तायां सग्ना सा त्वत्‌ 
सात्‌ पुथिव्यां येन प्रकारेण 
दीनानां दुर्गील नाशयतीदि दोनदुर्गतिनाशन 


याप्तावित्यस्मात्‌ व्यापक- 


तत्‌ सृतत्वेन प्रादु 
उक्तश्चान्यद्रापि— 
"चरणों की सेविका धरणी उन: पुनः रोदन कर रही हे । 

जिससे पृथिवी के लोकों का परित्राण हो,ह्वे जग 


न. 


अतएव 


————— 


पूसा आवश्यक | 


चाथ ! हे दीनदुर्गति | 


EF होगा ॥२६॥ श्रीगौतम बोले,-इस | 
* प्रकार अवितक्यॅश्वय्ये प्रभु विष्ण 


से निचे 1 सर्वान्तिय्यामी होने पर 
सम्यक्‌ रूपसे निवेदित होकर देवगण को गुह्यसे भ 
* कहे थे ॥२७॥ हे देवगण ! । गुह्यसे भी गुह्मतम वाक्य 


तुम सव कलिके प्रारम 


भी ब्रह्मासे | 


शिवी में 2 भ में भक्तरूप | 
हि गह सिली अवतीण हो जाओ। यदि आशङ्का हो कि- 
ˆ भगवान व्यतीत हम देवगण क्या कर सकें गे- 


उसका समाधान कर 


* कहते हैं,-तुमसव श्रीहरि सङ्की्तेन का आरम्भ करनेपर मैं भीशची 


आहा MN 


PP तरिक 


चन्द्रोदयः २६ 
कलो संकीर्सनारम्भे भविष्यामि शचीसुतः ॥२८॥ 
कृते जपे मंम प्रीति स्त्रेतायां होम-कर्मभिः। 
हापरे परिचर्य्याभिः कलो संकीत्तनेरपि ॥२४॥ 

श्रीब्रह्मोवाच 
MEADE न ते करुणासिन्धो ! कीत्तं नं किस्वरूपक । 


PD nen लक 
नाहं दसामि वैकुण्ठे योगिनां हृद्ये न च। मद्भक्ता यत्र गायर्ति तत्र 


तिष्ठामि नारद ॥२८॥ 

युगभेदेन स्वतोषहेत वदन्‌ कलौ कीत्त नस्वैव प्राधान्यमाह- कते जपे- 
रति । कृते सत्ययुगे जपे जंपान्वितध्यानै, वाक्यान्तरे ध्यान-प्रयोग-दर्शनात्‌ 
उभयक्नोभावसुसस्धेयो । त्रेतायां होमकर्म॑सि संरूविशेःपै, द्वापरे परिचर्य्याभिः 
पुजादिभिः कलो संकीतत्त वैरपीत्यपिशव्दातु पूजाया अपि संग्रह स्तत्न कीत्त तस्य 
प्राधान्यात्‌ साक्षात्‌ ग्रहणं; तदुक्त यज्ञ: संकीत्त न-प्राये यजन्ति हि सुमेधसः । 
( ११।५।३२ ) "कृते यद्ध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मखैः । द्वापरे 
परिचर्यायां कलौ तद्धरि-कीत्तं तादिति [ भाग १२।३।५२ ] ॥२३ 

एवं कीत्त नस्येव प्राधान्येन कलितारकत्वं नत्वा ब्रह्मा कीत्तन-स्वरूपं 
तत्र प्रीति-प्रकारं च प्रच्छि --ब्रहीति। हे करुणासिन्धो ! यथा सिन्धोः 


सलिलक्षयो नास्ति, तथा कृतयामप्येतावत्यां करणाय राप करुणायां त्वतूकरुणा=तादवस्थ्या- 
कक क 


तापई मी 
सुत होकर आविभूत हो ज ऊंगा। अभिप्राय यह है क-श्रीह्रि- 
नाम सङ्धीत्तं न ही मेरा आविर्भाव का कारण है ॥२८॥ युगभेद से 
अपना सन्तोष के कारणों को कहते कहते कलियुग में श्रीहरिताम 
सङ्कीत्तेन का ही प्राधान्य है, उसको कहते हैं। सत्ययुग में जप 
ध्यानसे, त्रेतायुगमें होमसे, ढापर युगमें पूजादि द्वारा एवं कलियुगमें 
मैं सड्कीतेनादि के द्वारा सन्तुष्ट होता हूँ, मूलके अपि शब्दके द्वाराभी 
पूजादि की आवइयकता का बोधहोता है । कलियुग में कीर्तन का 
प्राधान्य होते से साक्षात्‌ रूप से कीर्तन का ही निर्देश हुआ हुँ॥२८॥ 
श्रीभगवान के मुख से कौत्तेव का ही कलितारकत्व सुनकर ब्रह्मा 
कीर्तन स्वरूपं एवं भगवत्‌. प्रीति स्वरूप को जानने के लिए पुछने 


उक घ 


३० भीथीगोराङ । 
कथं वात्र भगवतः परा प्रीति भविष्यति ॥३०॥ | 

श्रीभगवानुवाच--भ्डृणु ब्रह्मन्‌ प्रवक्ष्यामि संकीर्सनमतः पर । | 
समाहितमना भूत्वा सारातृसारतर हि यत्‌ ॥३१॥ 
मृदङ्गं: करतालंश्च स्वर-भाव-समन्विते: । 
रागरंगान्वितं गानं यतः स्यात्‌ ल्यकीत्त नं ॥३२॥ | 
ते शब्देनोच्यते राधा ना शब्देनोच्यते जनः । | 


स्वय कोतन किस्वरूपकमिति ततस्र इह दू कोत्तनं किस्वरूपकमिति तत्स्वरूपमपि ब्रहि । कथं वात्न कीने | 
भगवत स्तव परा प्रीति भ॑विष्यति, तदपि ब्रहि ॥३० | 
इति विज्ञापितो भगवान्‌ कीत्त न-स्वरूपमाह--श्यूष्विति । हे ब्रह्मन्‌! | 
अतः परं यत्‌ सारात्‌सारतर संकीत्त नं तत्‌ प्रवक्ष्यामि; त्वं च समाहितमना 
मुत्वा शृणु ॥३१॥ 
मृदङ्गं र्पलक्षणमेतत्‌ तनुत्र्यादे वद्यिमातस्य । करतालः करेण दीय ' 
सारनेकताली-प्रतिम-ठादितालैः स्वरभाव-समन्वितंः स्वरेः घड 


इजुषभ-गान्धारा- | 
दिभिः भावेर्गानार्थानुकूले नेत्रमुखकरादि-चेष्टाशि: सहकृतः यद्‌ रागरङ्ग।म्वितं | 


गीतोच्चारणं यत स्तुल्यं समानं मिलितस्वरं कोत्त नं स्याल्‌ तत्‌ संकीत्त न- | 
मिति शेषः ॥३२॥ | 


तत्र गान-स्घराधार -शब्दमुपदिशति शब्देनेति ¬ पिति इब्देनेति। ति' शब्देन रा! ति! शब्देन राधा 


लगे,-हे करुणासिन्धो ! कीत्तंन का स्वरूप क्या है, आप कहें ? एवं 
उस से आप भगवान की परमा प्रीति किस प्रकार होती हैं, उस को ' 
भी कहें 1३०) भगवान्‌ ब्रह्मा के द्वारा निवेदित होकर कौत्तंन स्वरूप | 
को कहते हैं। हेब्रह्मन्‌ ! अत: पर मैं सारात्‌ सार रूप सद्कीत्तंन | 
प्रसङ्ग को कहता हूँ एकाग्र मन से तुम उसे 
वीणादि वाद्य के साथ, एकताल प्रतिम 
पड़ ज, ऋषभादि स्वर से एवं गानादि के अथे के अनुसार नेत्रमुख | 
' हस्तादि की चेष्टा विशेष से जो रङ्ग रागमय गीतोज्चारण होता है, | 
“झर व्यक्ति मिलित होकर स्वर का उच्चारण करते हैं. उस को | 


चन्द्रोदयः ३१ 


तेनेति श्रुतिमात्रेण यथेवाद्रं तरौभवं ॥३३॥ 

तथ चात्र भविष्यामि भक्तचानुग्रह-काम्यया । 
सहस्नशोऽबतारा से गीता ब्रह्मन्‌ युगे युगे ॥३४॥ 

__ वाणमा शा रियल प बेंदसार्ग रिपूणां तत्र संक्षयं । 

“ते' इत्युक्त सम्वोध्यमानत्वच्छब्दामिधेय-भगवतः शक्तित्वात्‌ 


_प्रथमान्तरूपेण पुरुष-वोधकेन तत्स्वामी पुरुषोत्तमोऽजनो 
झाब्द-श्रवणमात्रेणाह यथैव यथावदे- 


उच्यते भक्तमुखेंन 
"ना? शब्देन 'न्‌' शब्द 
जन्मरहित उच्यते-इति हेतोः तिना' 


दाद्रंतरो द्रवितचित्तो भवं, तयो रस्मत्परप्रेमास्पद-स्वरूपत्वात्‌ 1३३ 


एवं सड्भीत्त न स्वरूपं तस्य चात्मनः प्रोतिकरत्वसभिघाय स्वाविर्भाव- 


माह-तथाचेति । हे ब्रह्मन्‌ ! यथा युगे युगे मे सहस्रजोश्वतारा अतीता स्तथा- 
हच भक्तचाघुग्रहकास्यया करुणा-परवशो भविष्यामि प्रादुर्भावं करिव्यामि ३४ 
पुर्वावताराणां चरितं समासेनाह- वाणमार्गेरिति १ वाणमार्गे सणा 

संक्षयं विनाश वेदम. कर्म त्ञान-भक्तियोगे भेक्तानां तारणं कुत्वा स्वयशः क्षितौ 
ख्यापितं -- इत्यन्वयः । तंत्र भक्तानां तारणं कृत्वेत्यनेत भक्तानां कर्मादिभिर- 
क्तचघोतत्न (व दभार्गेष्द त स्वतन्त्रतया भाक्तरेव 
सद्भीत्तत कहते हैं ॥२२॥ संकीर्तन में गान एवं स्वर का आधार 
स्वरूप शब्द का उपदेश करते हैं। ते शन्दो चारण से त्वत्‌ शब्द 
का अभिधेय श्रीभगवान की स्वरूप शक्ति स्वरूप श्रीराचा का वोध 
होता है। “ता? शब्द “तू शब्द का हूप है, प्रथमा का एक वचन में 
'ना' शब्द होता है, सुतरां बन? शब्र से राधापति पुरुषोत्तम का ही 
वोध होता है। अतएव प्तेता! शब्द सुनते से मै द्रवित हो जाता हूँ 
॥३४॥ सद्धीत्तेन का स्वरूप, एवं उस से प्रसन्नता होती है, प्रतः 
निजाविर्भाव का कारण को कहते हैं, हे ब्रह्मन्‌ ! युग युग में जिस 
प्रकार मेरा असंख्य अवतार हो चुके हैं, उस प्रकार मैं भक्तगण को 
अनुग्रह करने के लिए करुणाद्रे होकर अवतार ग्रहण करू गा ॥।३४।। 
पूर्व पूवं अवतार गण के चरित्र को संक्षेप में कहता हृ । वाण मार्ग 


से अर्थात्‌ वाण योजना । 


तरणं सूचयन्‌ कम/दिसिङ भे 


के द्वारा रिपुयों को विनष्ट कर एव वेद मार्ग 


[| 
| 


३२ श्रीश्रीगौराङ्ग 
भक्तानां तारणं कृत्वा ख्यापितं स्वयशः क्षिती ॥ ३५॥ 
कलो नष्टहशामेष मतुपद्याके उदेष्यति ॥३ द्‌ 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे । 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ॥ ३७॥ 

स्क्लक कमक 
श्रेयस्करीति ध्वनितं । ' यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञकियादिषु न्यूनं 
संपूर्णतां याति सयो बन्दे तमच्युतं ॥' आराधितो यदि हरि स्तपसा ततः कि 
नाराधितो यदि हरिस्तपसा ततः किम्‌ ? अन्तर्वहि यंदि हरि स्तपसा ततः 
कि नान्तर्वहि येदि हरि स्तपसा ततः किं? ईञवर-प्रणिधानादासन्नः समाधि- 
लाभः 'युङजानानानभक्तानां प्राणायासादिभि मंनः। अक्षीणवासनं राजन्‌ ! 

दृश्यते क्वचिदुस्थितं । ( १०।५१।६० ) नेष्कम्यंमप्यच्युत-भावर्वाजतं न 

शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं । कुतः पुनः ञइवदभद्रमीशवरे न चापितं कर्म 

यदप्यकारणं । ( ६।५।१२ ) सद्भक्तिविनुदानां हि शास्क्र-गत्त षु मुह्यतां । 

न ज्ञानं न च मोक्षं स्यात्तेषां जन्मशार्व रपि? इत्यादिवचनात्‌ ॥३५ 

कलावतीर्णस्यात्मनः कृत्यमाहू--कलाविति । कलियुग पापात्मके त 
तपता ? नष्टदृज्ञामलव्धध्‌ तिज्ञानदृष्टीनां लब्धेऽपि ज्ञाने विषयरागादिना परि- 
भूतज्ञानानामेष स्तमो-निःशेषकरः मतुपद्याकः मदुदितों मत्स्वरूप-प्रत्यायक 

इलोकात्मकोऽक उदेष्यति मच्चक्षुषः सुय्यवन्मन्मुखात्‌ प्रादुर्भविष्यति ॥३६॥ 

पद्यमेचाह--हर इति । अत्र हरिशब्देस भक्तानां सवं दृष्टा दृष्ट प्रति 


से अर्थात्‌ कर्म ज्ञात भक्ति योग से भक्तत्राण कर पृथिवी में निज 
स्याति का विस्तार करता हूँ ॥३५९॥ कलियुगावतारो स्वयं भगवान्‌ । 
के कृत्य को कहते हैं। पापात्मक कलियुग में जो लोक श्रुति ज्ञान 
रूप दृष्टि सम्पन्न नहीं हैं, एवं लब्ध ज्ञान होकर भी जो लोक विषयानु 
रक्ति के द्वारा परिभूत ज्ञान हो चुके हैं, उन सव के लिए ही तमो 
विनाशक मेरे द्वारा उदित मेरा स्वरूप का परिचायक इलोकात्म 
सूर्य उदित होगा । मेरे चक्षु से उदित सूर्य के समान हो मेरे मुख 
से निर्गत यह इलोक उदित होगा ॥३६॥ इलोक को कहते हैं-- 


थख्रोदयः ३३ 
सकृद्‌ द्वि स्त्रि यथाशक्ति यावज्जीवसथापि वा । 


MORONS SM > म 
न्धकदोषहरत्वं मनोहरत्वं चोक्त । 'कुष्ण' शब्देन 4पामसुन्दरस्य भगवतः 


सदानन्दात्मकत्वं । रामशब्देनच स्ववातुसल्यादि-भावेन भगवत्‌ संयोगमिच्छतां 
योगिनां रमणाधारत्वमुच्यते । सम्बो घन-प्रयोगस्त्दाविर्भावाकाडक्षया,तदावृत्तिः 
प्रेम्ना ।।३७॥ 

अधिकारि-भेदेन तदुच्चारण-विभागं तत्‌फलःचाह्‌- सकृदिति । नामा- 
पराधहोनः सकृदेकवारमेव, तदुक्त “ सकृदुच्चरितं येन हरिरित्यक्षरद्दयं । वद्धः 
परिकरस्तेन मोक्षाप गमनं प्रति! इत्यादि । अज्ञात-निस्वल्पनामापराघे तु हिः, 
अज्ञात-स्वल्पे त्रिः अज्ञाततामापराध-बाहुल्ये यथाञञक्ति। ज्ञानिपुर्वक-प्रसह्य 
नामापराधाचररो तु य॒ यावज्जीवं व्याहरन्नुच्चारणं कुर्वन्‌ शवपचोऽपि निः- 
संशय सम भक्तः स्यात्‌; किमुतान्पे ? लडुक्त -- “अहो बत इवपचोऽतिगरीयान्‌ 
यज्जिह्वाग्रे वत्त ते नाझ तुभ्यं । तेषु स्तपस्ते जुहुवुः सस्नुरार्य्या ब्रह्मान्‌ चुर्नाम 
गुणन्ति ये ते ।' [३।३३।७ ] इत्यादि । यावज्जीवमिति सुषप्तेरममरणं “सता 
सौम्य तदा संपन्नो भवतीत्यादिश्रतेः सुषुप्तौ जौवभावायगमात्‌ तत्रोच्चारणा- 
सम्भवाच्च । न चाशुद्धौं शास्त्रीयकर्मानुपयोगात्‌ कर्यं यावज्जीवं विधिरिति 
वाच्यं, 'चक्रायुधस्थ नाझानि सदा सर्व कौत्त येत्‌ । नाजौचं कौत्त ने तस्य 


स पवित्रकरो यतः । 'अपचित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा । यः 


हरे क्षण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे । 

हरे राम हरे राम राम रास हरे हरे ॥ दे 
यहाँ हरि शब्द के द्वारा भक्त गण के सर्वाधिक दृष्ट अदृष्ट प्रतिवन्धक 
दोष नाशकत्व एवं मनोहरत्व का वोध होता है । कृष्णशव्द स श्याम 
सुन्दर भगवान का सदानन्दात्मकत्व, एवं राम शब्द से स्ववात्‌- 
सल्यादि भाव द्वारा भगवत्‌ संयोग इच्छाकारी योगियों का रमणा- 
घारत्वका वोध होताहै, सम्बोन्धन पद समूह का प्रयोग एवं पुनरुक्ति 
आविर्भाव की आकाङ्क्षा एवं द्रोत्याधिक्य का सूचक है ॥३७॥ 
आधिकारी भेद से उक्त पद्य का उच्चारण विभाग एवं उस का फल 
भी प्रदशित होते हैं । जो व्यक्ति हरि इस अक्षर इय का एकवार 


| 
३४ ज्र 


शीथीगौरा; 
व्याहरन्‌ श्वपचोऽपि स्यान्मम भक्तो न संशयः ॥ ३८॥ 


स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्ष स बाह्याभ्यन्तरः शुक्चिः ॥! इत्यादि-वचनात्‌ ततत स्मृता- 
नशुद्धस्यासम्भवात्‌, नामापराधास्तु स्मृतो संगृहीताः - 'सलिन्दाऽसति नाप. 
वेभचकथा थीशेशयो भेवधी रश्रद्धा भ तिञ्चासत्रदेशिकगिरां नाम्म्यर्यचादभ्रपः 
नामास्तीति निषिद्धश्‍ति-विहित त्यागी च धर्मान्तरं: साम्यं नामनि शङ्करस्य 
च हरे नामापराधा दश' इति। अब्र 'भेदधीः' ब्देन बिरोभबुद्धे रपराधत्व- 
निर्देशः । अन्यथा स्वङ्पतो भेदो नास्त्येव प्रती तिभेद इति । तत्रासति नामा- 
पराधे सक्कडुच्चारणमाहात्म्थे पुर्वं दशितं, सत्यपराधे तदनुस,रेणाब्रत्तिविधानं हु 
पद्मपुराणे दशितं--“सर्वापराधकुदपि मुच्यते हरिसंश्रयः । हरेरप्यपराधान्‌ 
यः कुष्याद्‌ हिपदपांसन: । नाप्षाश्रयः कदाचित्त्‌ स्पात्तरेदेब स नामतः ॥ 
नास्नोःपि लवंलुहुदो पराधात्‌ पतत्यथ:। नामापराध-यक्तानां तासाच्येष 


७ 


हवन्त्यघं ॥ अधिधान्त-प्रयुक्तानि ताभ्येवार्थकराणि देति । आकाश चेति तामापराधहीकय 
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हागा । आज्ञात एवं अत्यल्प नामापराध होने पर दो वार उच्चारण 
करे, अज्ञात स्वल्पापराध होने से तीनवार उच्चारण करे । एवं 
अज्ञात अनेक नामापराध होने पर यथाशक्ति नामोश्वारण करे । ज्ञान 
पुर्वक नामापराध करने से यावज्जीवन नामोश्चारण विधेय है | इस 
नाम के उच्चारण से जव चण्डाल भी मेरा भक्त हो जाता है, तव 
दूसरे की वात ही क्या है ? श्रीभद्भागवत में उक्त है, अहो | जिस 
की जिह्वा में तुम्हारे प्रीतिकर नाम उच्चारित होता है, वह चण्डाल 
होने पर भी म हागरीयान्‌ है, जो लोक श्रीहरिनाम ग्रहण करता है, 
उनका सवं तपस्या, सवे तीर्थ स्थान, सवं वेदाध्ययन यावतीय सतु 
कर्मे रूप सकल अनुष्टान न करने पर भी उक्त सकल कमे सम्पन्न होता 
है, अर्यात्‌ श्रीहरिनाम प्रहण उक्त सकल अनुष्ठानों का फल नाम 
ग्रहण कारी व्यक्ति प्राप्त कत लेता है। यावज्जीवन शब्द से सुषुप्त 
व्यतीत आमरण काल को जानना होगा, कारण सुषुप्ति में जीव भाव 


मात्र उच्चारण करेगा वह स्वरूप जागरण रूप मोक्ष का अधिकारी 
नहीं रहता है» इसलिए उस समय श्री हरिनामोच्चारण करना 


चन्द्रोदयः ३! 
सववेदबिदो विप्राः पुराणागस-पारगाः । 
न चेन्सदभक्तभक्ता स्ते दुरे तिष्ठन्ति वारिताः ॥३६॥ 


तु नामावलिः प्रभोः कृतज्ञतया प्रेमोदगारेण था, अद्‌ भक्तिः स्यादिति पुरुषार्थ- 
सीमाकथनं । भक्तो निरावरण-स्घर्पानन्दस्य नानालीलातरङ्गोल्लसितत्वेन 
्रेमक्तिषु प्रतिफलितत्वेन बहुगुणायस्यानन्द-समानभानात्मक-मुत्त रपि भक्त 


गंरीयसीत्वाल्‌ । अनिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्धो गरीयसी त्यादि (४२५1३३ 
बञ्चनाल्‌ ॥॥३२॥ 

व्यतिरेकेण भत्तिाहात्म्य- दाढर्चायानक्तामां स्थहपाप्रासिमाह-स् ति 
ये वर्णतोऽपि श्रेष्ठा विप्रा बोधतो$पि सर्वदेदविदः पुराणागससम्ताष्ति गता अपि 
सद्भत्तभक्ता नोवेत्ताहू वेदादिरहस्यपरिज्ञामातग्महत््ादपि वारिता दूर एव 
सिष्ठन्ति। 'विप्रा राजन्यवैदयौ च प्राप्ता हरिपदान्तिकै । श्रौतेन जन्म 
नाथापि : नुह्मन्स्याम्तादघादिनः । “दिप्राद्‌ षड्‌ गुगयुताइरविन्दनाभ-पादार- 
विन्ब-विमुखात्‌ इवपचं वरिष्ठं । मन्ये तदपितमनोवअनेहिता्यं प्राणं पुनाति 
सकुलं न तु भूरिमानः ( ७1६1१ ०) ॥३९॥ 
LM ना 


सम्भव नहीं है। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि अशुद्धि काल 
में शास्त्रीय कर्मानृछान निषिद्ध होने पर भी नामोच्चारण भी यावत्‌ 
जीवन सम्भव नहीं होगा। कारण श्रीहरि का नाम सदा सर्वत्र 
कीर्तन करें, उस नाम सङ्कीत्तेन में अशौचादि को मानना उचित्‌ 
नहीं है, कारण श्रीहरिताम ही पवित्र कारक है । अपवित्र अथवा 
पवित्र ही हो सवअवस्था में ही जो श्रीहरि का स्मरण करता है, 
उसका वाह्य भाश्यन्तर शुद्ध होता है। इस वचन से श्रीहरिस्मरण 
से अ्रशुद्धता की सम्भावना ही नहीं है, नामापराध की कथा का 
उल्लेख वैष्णव स्मृति शात्र में है ॥३८॥ व्यक्तिरेक से भक्ति 
माहात्म्य को दृढ़ करने के लिए अभक्तों की गति को कहते हैं, जो 
वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मणा ज्ञानि श्रेष्ठ सवे वेदवित्‌ पुराणादि में निष्णात है, 
अथच वह भक्त नहीं है, तो वेदादिक रहस्य ज्ञाता न होने से श्रीहरि 
से वह दूर में ही रहताहै॥३६॥ सम्प्रति भक्त ही अतिभ्रियहै, उसको 


३६ श्री्ोगोराज् 
अपि चेत्‌ सुदुराचारो पुक्वशः श्वपचोऽथवा । 
सद्भक्तभक्तिकृत्‌ स स्यान्मम कोस्तुभ-सन्षिभः ॥४०॥ 
भक्तरूपमहं धूत्वा भत्ताञ्ञा-प्रतिपालकः । 
मत्परानुद्धरिष्यामि घोरसंसार-सागरात्‌ ॥४१॥ 


i --________-__--_-_----> 


र पा 
ऐक्ताभक्तानां स्वस्वङ्पाप्राष्तिसभिध्षाय भे क्तभक्तानामतिप्रियत्वमाह- 


अपि चेदिति। सुष्ठु अतिशयेन दुराचारोपि चेदिति कर्मतो नीचतामुक्स्वा 
जातितोऽप्याह पुक्कशः शवपचोऽथव्ा इति । एवसतिनीचोऽपि यदि मद्भक्तानां 
भक्तिक्ृत्‌ अनुरागसेवानिरतः, तहि स मम कोस्तुभसन्निभ इति नित्यं कण्ठः 
संलग्नः स्यात्‌ । भक्तभक्तानां फोस्तुभापेक्षया ऽतिप्रियत्बेऽपि भगवन्मुख- 
नेत्रादेश्चन्द्रपद्यादिवदगध्योपसोक्ति: । तबुक्त “न तथा मे प्रियतमः पद्मयोनि 
ने शुर: । नेव सद्धूषंणो न श्रीनेवात्मा च यथा भवान्‌ [ ११।१४ | 
इत्यादि ॥ ४०॥ 

यस्माद्‌ भक्ता आत्मनोऽप्यतिप्रिया स्तस्मादहमपि भक्तरूपं घृत्वा 
तत्रापि भक्तानामाज्ञापरिपालक्ः सन्‌ मत्‌परान्‌ मदेकशरणान्‌ घोरात्‌ दुःखात्म- 
कात्‌ संसाररूप- सागरात्‌ तत्त, मशक्यादहमुद्धरिष्याभि । संसारात्निः 
सार्य्योद्ध्वंस्वपदे धरिष्यामि । तदुक्त गीतायामपि--'तिषामहं समुद्धर्ता 
मृत्युसं सार-सागरा दिसि ॥४१॥ 


कहते हैं। अतिशय दुराचार होने पर भी क्म के द्वारा नीचता को 
प्राप्त करने पर भी, पुक्रकश, इवपच जाति में जन्म होने से भी, यदि 
हरिभक्त होता है, एवं अनुराग से सेवा में नियुक्त होता है, तव वह 
व्यक्ति कौस्तुभ की भाँति नित्य ही श्रीहरि के कण्ठ संलग्न होकर 
रहता हे ॥४०॥ भक्तगण आत्मा से भी भतिप्रिय होते हैं, और मैं 
भी भक्त रूप धारण कर भक्त की आज्ञा पालन करता हूँ । अतः 
मदेकाश्रय भक्त गण को घोर ठुःखात्मक संसाररूप दुल्ल रथ सागर 
से उद्धार करूगा। संसार से निकाल कर उन सव को निजधाम 
में भेज गा ॥४१॥ भक्तों के वाह्य चिह्न को कहते हैं, ललाट में 


चन्द्रोदयः ३७ 
तिलकाञ्चितभालाः श्रीतुलसीकण्ठिकाश्चिताः । 
शङ्खचक्लसद्वाहुसुलाः कौपीन-वाससः ॥४२॥ 
मद्भक्ता विचरिष्यन्ति कलो अागवतोत्तमाः ॥४३॥ 


ERB SSR TS SET 


भक्तानां वाह्मचिह्वान्याह-तिलकेलि । तिलकाञ्चितभाला इति 

सान्तरालो दुर्ध्वपुण्ड्धराः, निरन्तरालोद्‌थ्वंयन्त्रस्य तिय्येकपुण्डस्य च निषेधात्‌ । 

उद्ध्वंपुण्ड्स्य मध्ये तु बिज्ञाले सुमनोहरे । सक्ष्म्या सह समासीनो देवदेवो 
जनाहंनः । निरन्तरालं यः कुर्य्याददर्ध्वपुण्ड द्विजाधमः । स हि तत्र स्थितं 

विष्णु लक्ष्मीञ्चेव व्यपोहति, इति। तिर्यक्‌ पुण्ड न कुर्वोत संप्राप्ते मरणे 

इपि चेत्यादिवचनात्‌ । श्रीतुलसी-कण्ठिकाशिता इत्यत्र कष्ठिकाइब्देन श्री 

तुलस्याः कण्ठसंलग्नत्वं बिवक्षितं । तदप्युक्त थि कण्ठलग्नतुलसी-नलिनाक्षेमाला 
ये वा ललाटपटले लसढूव्‌ध्वरेखाः । ये वाहुमूल-परिचिह्वित-शङ्क चक्रा स्ते 

वेषणवा भुवनमाशु पविद्वयस्तीति', शङ्क त्यादि स्पष्टं । कुत्‌सितं पीनत्वस- 

प्येति कुपीनं लिङ्गमाच्छादयतीति कौपीनं तद्वासो येचासित्यनेनान्तरवेषणवतव- 
द्योतक: विरागोऽपि ध्वनितः । तडुक्त “बेष्णवो द्विविधः प्रोक्तो वाह्योऽभ्यन्तर 
एबच। वाह्यस्तु झंखचक्राभ्यामान्तरो बौतरागतः। इति ॥४२॥ 

आन्तरं मुख्यं चिलह्लमाह- मद्भक्ता इलि । मदनुरागिणः मतूप्रीत्यति- 

जञयेनान्यन्न गतरागा इत्यर्थः । तदप्युक्त-'सा परानुरागिणः इति । एवं 

हिविध-लक्षणयुक्तत्वेत भागवतोत्तमाः स्वप्रयोजन-रहिता अपि कलिजनो- 
द्वारणायविचरिष्यन्ति । 'मह॒द्विचलन नृणां गृहिणां दीनवेतसां । निःश्रेयसाय 
भगवन्‌ कल्पते नान्यथा क्वचित्‌ ( १०।८।४) । विष्णो भू तानि लोकानां 
पावनाय चरन्ति हि' इत्यादि बचनात्‌ ॥४३॥ 
पावनाय मरो ७५५७ >>> कस्का 
सान्तराल ऊदध्वे,रेखा कण्ठमें श्रीतुलसी माला,वाहुमूलमें शङ्ख, चक्र 
मुद्रा एवं परिधान में कौपीन है ॥४२॥ सम्प्रति आन्तर के मुख्ख 

चिह्नादि को कहते हैं । वे सव मेरा भक्त होते हैं, मेरे प्रति अतिशय 

प्रीति युक्त होते हैं,एवं अन्यत्र विगतराग होते हैं,इसप्रकार वाह्य एवं 
आभ्यन्तर द्विविध लक्षण युक्त भागवतगण निज प्रयोजन न रहने पर 
भी कलिजीवोद्धार करने के लिए इतस्ततः विचरण करेंगे ॥४३॥ 


त 


271) 
जा 


श्रीशरीगौराङ्ग 
स्वणंदीतीरमास्थाय नवह्ीप-मनालय: । 
तत्र द्विजकुले प्राप्ती भविष्यामि जनालये ॥४४॥ 
भक्तियोग-प्रवानाय लोकस्यानुग्रहाय च । 
सञ्चथासरूपमास्थाय कृष्णचेतन्य-नामधुक्‌ ॥४५॥ 


भक्तेषु स्व-प्रादुराव-स्वानमाह— स्वर्णदी ति । गङ्गातीरं आस्थाय 
स्थितो यो नबट्टीपास्यो जनालय स्तत्र जनालये हिजकुलं प्राप्तो भविष्या- 
सीत्यर्थ: । यद्ठा स्वर्णदीदीरे यो नवहीपजमालय: पुनस्तत्न जनालये द्विजकुल- 
मास्थाय सर्वेन्यो भक्तेभ्यः प्राप्तो भविष्यामि। पदपरिणामापेक्षया व्यवहि- 
तान्वयस्य न्याय्यत्वात्‌ ॥४४॥ 
स्वप्नादुर्भाव-प्रयोजनं विशदयति--भत्तिःयोग प्रदानायेति । भक्ती प्रेम 
लक्षणायां योजयतीति भक्तियोगः श्रवणादिर्भाक्तिः तस्य प्रक्षे दानाय लोकस्य 
श्रवणकोत्त र्तादि-प्रबृत्तस्य अनुग्रहाय तत्‌ फलन्नूतञ्रेस-सुख्ेतृपत्यै च सन्भ्यासङूप 
सास्थाय छृष्णचेतन्यनामधक भविष्यामि इति युर्वेणेवान्वय: । तत्र 'क्षिशू = 
वाचकः शब्दो नच निव तिबाचक: ।” इति सत्यानन्दात्मकत्वस्य कृष्णशन्दार्थ- 
त्वेऽपि भानं विनानन्दस्यापुरुषार्थत्वमादडुःथोक्त कुष्णचेतत्येति ॥४५॥ 
नामा _ 
भक्त गण के मध्य मे निज प्रादु भाव स्थान का वर्णान करते हैं गङ्गा 
तीर में विद्यमान जो नवद्वीप नामक जनालय हैं, उस जनपद के 
ब्राह्मण वंश में अवतीर्ण होऊँगा, अथवा सुरनदी के तीर में जो 
नवद्वीप नामक जनालय है। उस ग्राम के ब्राह्मणा कुल म अवतीर्ण 
होकर भक्तमङ्ग को प्राप्त करूँगा ॥४४॥ निज प्रादुर्भाव प्रयोजन 
का वर्णन विशद रूप से करते हैं। प्रेम लक्षणा में जो युक्त करता है, 
उस को भक्ति योग कहते हैं, वह श्रवण कीत्तेनादि नवविधा भ 
है, उसका दान प्रकृष्ट रूप से करने के लिए ए 
कीत्तेनादि में प्रवृत्त लोको को अनुग्रह करने के लिए, अर्थात्‌ साध्य 
प्रेमसु प्रदान करने के लिए सन्न्यासाश्रम को अङ्गीकार कर में 
कृष्णचेतन्य नामधारण करूँगा ।।४५।। आविभूत होकर भक्तियोग 


1 क्ति 
व उक्त श्रवण 


चन्द्रोदयः 
आनन्दाश्रुकलापु्णः पुलकावलि-बिह्वलः । 
भक्तियोगं प्रदास्यामि हरिकोत्त न तत्‌परः।४६। 
तेनैव सबंलोकानां निस्तारो वे भविष्यति । 
मन्नाम-स्मरणात्‌ किञ्चित्‌ कलो नास्त्येव वेदिकं 1४७ 


A 
(22 


I DS म 
आविमू तस्य भक्तियोग-प्रदान-प्रकारमाह--आनन्दाश कलापूर्ण इति । 
आनन्दाश्रुणा कला धारा स्ताभि पूर्ण: ब्लन्नाद्भः पुलको रोमहर्ष स्तस्यावलिः 
परस्परा तया विह्वलः क्षणे क्षणे प्रस्फुटदङ्ग: । एवं स्वस्मिन्‌ भव्तिचिह्नाच्या- 
विष्कृत्य तर्‌ दयन्‌ हरिकीत्त नतत्‌परः सन्‌ जनेभ्यो भक्तियोगं प्रदास्यामि 
प्रकर्षण रोमहर्षादन्वित-कीत्त न-प्रकारं करिष्यानि । रोभहुर्षादीचां भक्ति- 
चिह्लत्वं चोवतं 'कथं विना रोमहषं द्रवता चेतसा विना । विनानन्दाश्र कलया 
शुद्ध त्‌ भवत्या विनाशयः ?( ११४२३ ) इति ॥४६॥ 

तथा तेनैव कीत्त नेन सर्वलोकानां निःस्तारो निशेषेण संसार-तरणं 
झोक्षो भविष्यति । ननु किमिति तेनेवेति नियम्यते । अन्ये वें दिकधर्मेरपि 
निस्तारो भवत्‌; तत्राह - मच्नामस्मरणादन्यत्‌ कलौ किमपि वेदिकं तास्त्येव । 
तदप्युक्त 'हरेर्नामेव नामव सम जीवनं । कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव 
गतिरन्यथा! इति ॥४७॥ 


TTT TE Ne Eh MSE य 
प्रदात का प्रकार को कहते हैं,-थानन्दाश्रूधारा से सिक्ताङ्ग एवं 
क्षण क्षण में रोमाञ्चावलि से भूषित होकर, (अर्थात्‌ निज देह में 
भक्ति चिह्नादि को प्रकट कर सब को दिखा कर) श्रीहरि कीर्तन 
ततूपर वनुंगा, एवं उस से ही भक्ति योग प्रदान करूँगा, अर्थात्‌ 
कष्ट रूप से रोम हर्षादि सम्बलित श्रीहरि कीर्तन का प्रचार 
करूँगा ॥४६।। उक्त श्रीहरि कीत्तंन से ही सकल लोकों का निस्तार 
(मोक्ष) होगा । प्रश्‍त हो सकता है कि-कीत्तंत से ही लोक निस्तार 
होगा, यहाँ कीर्तन से हो क्यों कहागया है? अन्यान्य वैदिक धर्मा- 
चरण से भी लोक निस्तार क्यों नही होगा। उस के उत्तर में 
कहते हैं-मेरा नाम का स्मरण को छोड़कर कलिकाल में कोई भी 
बैदिक कार्य सफल नहीं है, ॥४७॥ निज कत्तव्य होने के 


४० श्रीश्री गौराङ्ग 
मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि निश्चित । # 
तत्‌ स्वयं भुवि भक्ता वं जायध्वं भक्तितत्पराः ॥ ४३ 
येन लोकस्य निस्तार स्तत्‌ कुरुध्वं ममाज्ञया । 
धरित्री भविता चाभी मंयैव हिजदेहिना' ॥४४॥ 
सद्य स्तत्र स्वगोपानां शान्ता’ # तु कमलालया । 


स्वकत्त व्यमुक्‍त्वा स्वसहवासेन लोभयन्‌ देवानाज्ञापयति--मद्धूक्ता 
इति ॥ यतो सद्भूक्ता यत्र गानं कुर्वन्ति, तत्राहं निदितं तिष्ठामि, तस्माद्‌ 
यूयं साक्षात्‌ न त्वंशे: भुवि भरतरूण्डे भक्तिततृपरा भक्ता जायध्वं ॥४८॥ 

येन संकीत्त नेन लोकस्य निस्तार स्तन्ममाज्ञया कुरुध्वं । ततश्च 
मयेब हिजदेहिना ब्राह्मणाकार-प्रादुभु तेन धरित्री अभी निर्भया भविता 
अविष्यति ॥४६॥ 

अन्यावतारानप्याह-सद्य इत्यादि । सद्यः शीघ्रमेव भम प्रादुर्भावोत्‌ 
साहेन तत्र नवहोप-मण्डल एव या स्वीयानां सयात्मसाद्भुतानां ब्रजगोपोप- 
लक्षितमदनुरागिणां या शान्ता सास्विकी संसारानुवन्धिनी मदेकपरा कमला- 
जया मन्युसकर-चरणाद्य,पमानमालक्ष्य कृतपद्मवन दासा लक्ष्मी नाम्ना गदाधर 
इसि “गद व्यक्तायां वाची’ त्यस्साद्‌ गदा व्यक्जा वाक्‌ नाम्ना निमित्तभूतेन 
रेम्नोच्चे मंन्नामानुकी त नेन =-= लम्पकतवाकूत्बाद्‌ गदाधर इति घरणीत गदाधर इति धरणीतले 


कारण, देव गणा को भी लुब्ध करने के लिए कहते हैं, मेरा भक्त जहाँ 
पर रहते हैं, वहाँपर मैं अवश्य ही रहता हुँ। अतएव तम सव स्वयं 
ही (अंशसे नहीं) पृथिवी के भरत खण्ड मे भक्त रूप घारण कर 
अवतीर्ण हो जाओ ॥४८।। जिस से संकीत्तंन के द्वारा लोक निस्तार 
हो मेरी आज्ञा से तुम सव वैसा ही करोगे, तत्‌ पश्चात्‌ में द्विजरूप 
भे प्रादुभ त होकर सव को एवं घरा को निर्भय करू गा ।।४९।। 

अन्यान्य अवतारों का वर्णन प्रसङ्ग से कर रहे हैं। सत्वर ही मेरा 
प्रादुर्भाव से उत्साहित होकर उस नवद्वीप मण्डल में ही ब्रज गोपिका 
रूप मै प्रसिद्धा अनुरागिजनों के मध्य में शान्ता अर्थात्‌ सात्विकी 


| 
हो 


| 


चन्ब्रोदयः ४१ 
नाम्ना गदाधर इति विख्यातो धरणीतले ॥५०॥ 
बलरामो ममैवांशः सोऽपि मत्‌पृष्ठमेष्यति । 


MRR MRR फलन पपपप्सम्स्मपपम 
विएपातो भविष्यति । सा वाग्‌ यया तस्य गुणान गृणोते ।' (१०।८०।७) 


यस्यां न मे पावनमङ्गकरम स्थित्युङ्भवप्राणनि रोमस्य । लोलावतारेप्सितजन्म 
वा स्याद्‌ वन्ध्याँ गिरं तां विभृयान्न घौरः ( ११।११।२०) ॥ तद्वाग्‌ विसर्गो 
जनताघविप्लवो यस्मिन्‌ प्रतिऽलोकमवद्धवत्यपि । नामान्यनन्तस्य यश्योद्धितानि 
यच्छ ण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः ( १५११ )। न यद्वचड्चितपर्द 
हरे यंशो जगत्‌ पवित्रं प्रगुणीत कहिचित्‌ । ( १।५।१० ) तद्ध्वाडक्षतीयं 
नतु हंस-सेवितं यत्राच्युत स्तत्र हि साधवोऽमलाः ॥' इत्यादिभिरण्वय- 
व्यतिरेकाभ्यां भगवन्नामानुकीत्त नेनैव वाक्साफल्याभिधानात्‌ । लक्ष्म्याः पु स्त्वं 
तु निरन्तर-मदनुध्यानेन भूज्धीकोटन्यायेन मदाकारत्वापत्तथ्या ।।५०॥ 
ब्रजलक्ष्म्यवतारमुक्त्वा शेषावतारमाह्‌-वलरामो इति । बलरामो 
मर्मेवांशः स्वरूपः संकर्षणव्य्‌हावतारस्वात्‌ । सोऽपि मतृपृप्ठमेष्यति मदनु- 
शमनं करिष्यति । तदुक्त नित्यानन्दस्य भगवतो रामशब्दाभिघेयपर- 


्ह्मात्मकत्वमनन्तावतारत्वं च सर्वज्ञाताया श्र्‌ त्यापि * रमन्ते योगिनो$नन्ते 


सहाय कारिणी मदेक परा कमलालया, मेरे हस्तपदादि में उपमान 
रूप में विराजित कमलो को देखकर जिन्होंने कमल वन में बास 
करना स्वीकार कर लिया है, जिन को लोक सर्वेलक्ष्मीमयी रूप में 
जानते हैं, उनकी “ गदाधर ” नाम से पृथिवी में प्रसिद्धि होगी । 
“ गद” धातुका अर्थ व्यक्त कर वाक्य का उच्चारण करना । प्रेमाति 
शय्य से उच्चस्वर से मेरा नाम कीत्तेव करते करते जिन का वाक्य 
सफल हुआ है, उनका ही नाम गदाधर है। श्रीभगवत्‌ नाम गुण 
गान से ही वाक्य की सार्थकता होती है, इस का विव रण श्री मद- 
भागवत में बहुश: उक्तहै, निरन्तर मेरा ध्यान करते करते भूङ्ग कोट 
न्याय से मेरी आकृति को प्राप्तकर लक्ष्मी स्त्रीजाती होने पर भो 
गदाधर स्वरूप में पुरुष देह को भ्रज्ञीकार किया है ॥५०॥ एवं 
प्रथम ब्रज लक्ष्मी श्रौभानुनन्दिनी का अवतार प्रसङ्ग को कह कर 


४२ थ्रीश्रीगोराळ 


नित्यानन्द इति ख्यातो न्यासिच्ुडामणिः क्षिती ।५१॥ 
कृत्वावधूत-वेशं स धर्मान्‌ भागवतान्‌ बहुच्‌ । 


०७००७००७0७ स: उती 


नित्यानन्दे चिदात्मनि । इति रासपदेनासौ परद्रह्माभिवीयते' इति । यस्माइ्‌ 
योगिनो भत्तियोग-पारगा अद्व त-रूप सनातन-जीय-गोपालभट्टादयः नित्यानन्दे 
श्रीनित्यानन्दप्रभौ अभिरमन्ते परां प्रीति कुर्वन्ति । कथम्भूते अन्ये शेषा- 
बतारे चिदात्मनि कृुष्णचेतन्यस्यात्मभूते इति हेतो रसौ परं ब्रह्म रामशब्देन 
वलरामत्वेनाभिधीयत इत्यर्थः । तस्य लोकसिद्धां संज्ञामाह--नित्यानन्द इति 
ख्यात इति मदंशत्वेन नित्य-निरतिशय सदचुरागवलालित्य: क्ालापरिच्छिन्न 
आनन्दो यस्य तथामुतः सन्‌ नित्यानन्द इति क्षितौ ख्यातः लोकेऽपि तथात्वेन 
प्रसिद्धि गतः। स्त कथम्मूतो न्यासिचू डामणिः ऐहिकाङुष्मिक-घुखतिरस्कारेण 
ततुसाधन-पराड मुखीभूय नेष्कम्यज्ञाननिरतानां परमहंसानां सद्‌भक्ततवेन 
शिरोभुषण: । 'नेब्कम्यंसप्यच्युतभाववजितं न शौभते ज्ञानमलं निरञ्जनमिं 
त्यादि ( २।५।१२ ) वचनैः भगवद्‌ भावहीनस्य नेष्क्म्यस्यायि शोभाभाव- 
श्रवणात्‌ ॥'५१॥ ; 
श्रीनित्यानन्दभगदतो भविष्यच्चरितमाह--क्ृत्वेति ॥ स एव श्री- 
नित्यानन्दो ऽवधूतवेशमाश्रमाचारशुन्यमाकार-विशेषं नाटय तिप्रसिद्ध 'शान- 


सम्प्रति शेपावतार प्रसङ्ग का बर्णन करते हैं, मेरा ही अंश ( स्वरूप) 
वलराम भी मेरा ही अनुगमन करेंगे। आप लोक में नित्यानन्द 
संज्ञा से भूषित होंगे। मेरा अंश होने के कारण, नित्य निरतिशय 
अनुराग के आतिशय्य से नित्य-अर्थात्‌ अपरिच्छिन्न आनन्द हे, जिन 
का देह ही नित्यानन्द है, ऐहिक पारलौकिक सुख को छोड़कर एवं 
उक्त साधनों के प्रति वितृष्ण होकर मेरा भक्त वन कर नेष्कमं ज्ञात 
निरत परमहुंस गणों के शिरो भूषण रूप में आप विराजित होंगे ।५१ 
श्रौनित्मानन्द प्रभु के भावीचरित की वरना करते हैं, नित्यानन्द, 
आश्रमाचार रहित अवधुत. वेश धारण कर निज आचरण के द्वारा 
निवृत्ति मार्गीय पथिको को शास्त्रीय अक्ति मागं प्रदर्शन के लिए 
भागवत धर्म को शिक्षा प्रदान करेंगे ॥५२।। अन्नस्तर प्रवृत्ति मार्गीय- 


——— 
eR कक कक क । 
SCN क ७ य म तडा डी 
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ग्राहयित्वा जनानिस्थं गृहिणामाश्रम्नं ततः ॥५२॥ 
जाह्लव्यादिभि रात्मानं दशयिष्यति मानवान्‌ ॥५३॥ 


निष्ठो विरक्तो वा मद्भक्तो वानपेक्षकः । सलिद्धानाश्रमांत्त्यकत्वा चरेदविधि- 
गोचरः! (११।१८।२८) यं न सन्तं न चासन्तं नाश्रूतं न बहुश्रुतं। न 
सुबृत्त' न दुद्र त वेत्ति कश्चित्‌ स वे परि! इत्यादि झास्त्रोक्त-भगवद्भक्तिमार्ग 
दर्शयन्‌ कृत्वा वहून्‌ भागवतान्‌ घर्मान्‌ जनानित्यं ग्राहयित्वा निवृत्तिमार्ग- 
नरतान्‌ मुए्याधिकारिणो ५भ्यहितं हि पूर्वमिति’ न्यायेन शिक्षयित्वा ततः 
प्रवृत्तिमार्गेन निरयात्मके संसारे पतमानातुद्धरिष्यन्‌ ग हिणामाश्रसं यथा भवति 
तथा, नतु गृही सन्‌ जाह्वँव्यादिभि रात्मातं दर्शयिष्यति । जाह्नवी रेवत्यः 
बतारूता प्रथमा भार्य्या । आदि-ज्ञब्देन वारुण्दवतारभूतवसुधाख्या द्वितया 
भाव्या, वीरभद्राल्यः पुलवचान्ये च ये सम्बन्धिन स्तेघां ग्रहणं; तैः सह स्वात्मानं 
स्वाघट-घटतापटीयस्याचिन्त्यया शक्त्या केवलं दर्शयिस्यति । नतु तत्सद्धी 
अविष्यति। 'असङ्गो नहि सज्जते' इति शरतेः । कथम्भूतः स मानवान्‌ 
स्वतः प्रमाणभूत-श्र तेश्चासत्त्वेन सर्दज्ञतया प्रमाण-छुशलो नतु किच्चिदपि वेद- 


चथिकों को नरक स्वरूप संसार से उद्धार करने के लिए स्वयं भी 
गृहस्थोचित आदर्शं शिक्षा देने के लिए जाङ्कुवी प्रभृति के साथ 
मिलित होकर निज स्वरूप का प्रदर्शन करेंगे । जाह्व॑वी-रेवती का 
अवतार श्रीनित्यातन्द की प्रथमा पत्नी, आदि शब्द से वारुणी का 
अवतार वसुधा उनकी द्वितीय पत्ती को जानना होगा । एवं वीरभद्र 
नामक पुत्र का वोध भी उक्त शब्द से हुआ है! अन्यान्य नित्यानन्द 
वरिकरों का ग्रहण भी उक्त शब्द से हुआ है। इन सव के साथ श्री- 
नित्यानन्द निज अघटन घटन पटीयसी अचिन्त्य शक्ति की सहायता 
से स्वयं को प्रकट करेंगे किन्तु उन सव में आसक्त नहीं होंगे । 
सन्न्यासी, अवधूत, गृहस्थाश्रमी होकर भी ईश्वर स्वरूप होने से श्री 
नित्यातन्द के स्वतन्द्वाचरण से कोई दोष नहीं होता है। कारण, 
स्वतः प्रमाण स्वरूप श्रुति का असद्‌ भाव होने से भी अर्थात्‌ तदीय 
आचरण वाह्य दृष्टि से शास्त्र सम्मत न होने पर भी उनकी सवज्ञता 


डड भोश्रोगोराड 
कामदेव इतो गत्वा धर वानन्देति संज्ञितः । 
जाह्नवी शिष्यतामेत्य लोकान्निस्ताररिष्यति N५४॥ 


विरुद्धकारी, ईश्वराणां स्वतन्त्राचारस्यापि 'कुशलाचरितेनेषाभिह चार्थो न 
विद्यते । विपय्यंयेण वानर्थो निरहङ्कारिणां प्रभो । किभुताछिलसत्वानां 
तिय्यंड मत्त्यदिवोकसां । ईशितुइचेशितव्यानां कुशला कुशलत्बयोः ।' [ १०।३३। 
३३-३४] इत्यादिवचनाच्छास्त्रसम्मतत्वात्‌ ॥ ५२-४५ 31। 

वासुदेव-संकर्षण-व्यूहद्यय-प्रादु भावमुक्‍्त्वा प्रद्य म्तव्यूहाविर्भावमाह -- 
कामदेव इति । कामस्य लोकप्रजनस्य देवोऽसिष्ठाता सद्व्युह्‌ः प्रद्य,म्नास्य 
इतो मदंशत्वात्‌ मततृसन्निधानादू गत्वा, नतु स्वर्गादिन्द्रसन्निधानातू, अतएव 
भूवो नित्यः भगवतुस्वरूपोल्लासात्मको आनन्दो यस्येति व्युतृपत्त्या धू _वा- 
नन्देति संज्ञितः, लौकिकदेवादि-कामसुखस्याध ञ्वेत्वात्‌ तद्व्याइ्त्त्ये धू वेति 
विशेषणं,संकषण-व्यूहान्तर गणत्वात्‌ प्र म्नव्यूहस्य जाह्नव्याख्य-संकर्षणावतार 
शक्तिशिप्यतां तदानुकूल्यमेत्य मदनुकीत्त नाचुरागाद्य पदेशेन लोकान्‌ निस्तार- 
यिष्यति ॥५४॥ 


(जात + क्ला नाता गा आपने सप्रमाणित आचरण ही किया हैं। उनके 
आचरण में कहीं पर भी वेद विरुद्धता नहींहै । इस विषय में जिज्ञासा 
हो तो श्रीभागवत्त के १०। २३-३३-२४ श्लोक एवं उसकी टीकादि 
द्रष्टव्य है ॥५३॥ वासुदेव एवं स ङ्कुषेण के व्यूहद्यय को कहकर प्रद्युम्न 
व्यूह का आविर्भाव को कहते हैं, लोक प्रजन काम का अधिष्ठाता 
मेरा व्यूह प्रद्युम्न, श्वानन्द नाम से ख्यात होगे । भ्रुव-नित्य, 
भगवत्‌ स्वरूप का उल्लासात्मक आनन्द हे जिनका इस व्युतृपत्ति 
के अनुसार वोध होता है क्रि लौकिक एवं देव कामसुख ग्रध्नुव 
(अनित्य) है। इस प्रकार सुख का निराकरण करने के लिए ही 
* धुव’ यह विशेषण दिया गया है। सङ्घुषण व्यूह का अन्तं ही 
प्रद्युम्न व्यूह हे, अतः जाह्नवी नामक सक्कूषंणावतार की शिष्यता 
अर्थात्‌ उनकी आनुकूल्य को प्राप्तकर मेरा कीत्तेनादि के द्वारा. लोक 
निस्तार कार्य को- करगे ।।५४।। भगवान्‌ अनिरुद्ध के अवतार की 
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नैचीं तनु समास्थाय लोक शिक्षार्थ-तत्‌परः । 
विख्यातो हरिदासो यो मम भक्ति करिष्यति ॥१५ 


अनिरुद्धस्य भगवत स्तन्नियम्यनाभिपद्ओो द्‌ भुत-ब्रह्ममिदेनावतारमा हू--- 
नेचीमिति। 'तद्‌ भूरिभाग्यमिह जन्म किमप्यटव्यां यद्‌ गोकुलेऽपि कतभाडि घ्र 
रजोऽभिषेक' मित्यादिना [ १०।१४।३४ ] भक्तरजोयोग्यं वपुः प्रार्थ्यं लब्ध्वा 
तत्र व्रजवासि-रजोभिषेकेण भत्तजन्मयोग्यतामवाप्य सर्वोत्तमवर्णदु विविध 
महत्त्व-युक्त षु महत्त्व-साडूय'ण भक्तिमाहात्म्य-यथावदस्झुरणशङ्भूया स्वकम्मं 
फलनिद्दिष्टां “ यां यां योनि ब्रजाम्यहं । तत्र तन्नाच्युता भक्तिरच्युतास्तु सदा 
त्वयि' इत्यादिना भक्तानां भक्तावेवाग्रहवतां योन्याग्रहादशनात्‌ नेची तनु 
स्वीकृत्य न नीचो यवनात्‌ पर' इत्यादि वचनान्नीचत्वावधिभूतां यवनतनु 
सभास्थाय अजो ब्रह्मा सव्वं देवश्न प्ठोष्पि लोक शिक्षार्थ-तत्‌परः सन्‌ यवनरु.स- 
पुक्कस श्वपचानामपि नामानुकीत्त नादिना सर्वलोकपुज्यत्वं पावनत्वं श्र ति- 
स्वृत्यादिषु दशं नेन सर्वेदिषयाभिलाष-मानमदादिकं हित्वा ततुपरतव काय्ये ति 


वर्णना उनकी नाभि पद्मजात ब्रह्मा के साथ अभेद मानकर करते हैं। 
इस गोकुल के किसी भी वन में किसी भी जीव के चरण की रेण प्राप्त 
करने के लिए उपयुक्त अतिनीच जन्मलाभ करना ही मेरा महाभाग्य 
का परिचायक है। इत्यादि वाक्य से जो भक्त पदरज लाभ योग्य 
देह की प्रार्थना कर उस को प्राप्त किए हैं। एवं ब्रज वासिगण के 
चरण रजोभिषेक से भक्त जन्म योग्यता को प्राप्त किये हैं, विविध 

हततव युक्त उत्तम वर्णादि में महत्त्व का संमिश्रण होने से भक्ति 
माहात्म्य का यथायथ स्फुरण नहीं भी हो सकता है, इस भाशद्धा 
से भक्तगण भक्ति संग्रह के लिए यत्नवान्‌ होते हैं । उत्त मवर्ण में 
जन्म ग्रहण का आग्रह न होने पर भी नीच यवन तनु धारण 2 
स्वं देव श्रेष्ठ ब्रह्मा भी लोक शिक्षा प्रदान करने में तत्‌ पर होंगे । 
यवन, खस, पुक्कश, चण्डालादि को भी भगवन्नाम ग्रहण से पूज्यता 
होती है, पावनत्व भी उनका होता है। इस वृत्तान्त को श्रुति 
पुराणादि में जानकर, सकल विषयों के प्रति अभिलाष मान, मदादि 


४६ भीश्रीगोराङ्ग 


ह्य oo OE संज्ञकः 
स्व्राज्वताय्य आदभ्दक आमदद्त त-सञज्ञक: । 


स्व द्वारा लोकपूज्यत्वादि प्रस्यापनेन यो लोकजिक्षारूपार्थ ततुपरो भूत्वा हरि- 
दास इति विख्यातो मस भार करिव्यति। तदुक्त भगबतृकीत्त नादिपराणां 
अतिनीचानामपि श्रेष्ठ श्र त्यादिध्‌ अपि । यडचण्डालः शिव इति वाचं बदेत्त न 
सह भुञ्जीत, तेन सह नसेत, लेन संवदेत्‌ । विप्राद्‌ वषड़ गुणयुतादरविन्दनाभ- 
पादारविन्दविमुखात्‌ इवपचं वरिष्ठः । म्ये तदपितमनोवचने हितार्थं प्राण 
पुलाति सकुलं न तु भूरिमानः। [१1६1१०] अहो बत इवपःोऽतोगरीयान्‌ 
यज्जिल्लार वत्त ति नाम तुभ्यं । तेषु स्दपस्ते जुहुवुः सस्मुरार्य्या ब्रह्मानुचुर्नाम 
गृणन्ति यें ते ॥ [३।३३।७] किरातहूणान्ध पुलिन्दपुक्‍्कसा आभीर्ुह्या 
यबना: खसादयः) अस्पेपि जीवा यदपाश्चयाश्रयाः शुद्धचन्ति तस्सं प्रभविष्णवे 
नमः ॥ | २।४।१७ ] महापापप्रसरतोऽपि ध्यायन्निमिषसच्युतं । सच्च 
स्तपस्वी भवति पंक्तिपावनपावत' इत्यादि । ननु तथाप्यतुर-संपद्युक्तशरीर- 
ग्रहण भक्तानामनुचितसिति चेन्न, दो भूतसगौ लोके$स्सिन्‌ दैव आसुर एव च 
विष्णुभक्तिपरो देव आसुर स्तद्‌विपय्येय' इति विष्णुपुराणे विष्णुभक्तिविहीन- 


स्यवासुरत्वनिक्चयात्‌ । भक्तियुक्ताया सीचयोनेरपि देवसर्गस्थे निश्चयात्‌ 1५५ 
— oo 


का त्याग कर भगवत परायण होना ही वाञ्छनीय है, स्वयं आचरण 
कर उक्त विषय को दिखाने के लिए लोक शिक्षा रूप प्रयोजन साधन 
करने में ततूपर है, आप हरिदास नाम धारण करं प्रसिद्ध भक्त होंगे 
भगवत्‌ कीत्तेन परायण अतिनीच व्यक्ति भी श्रेष्ठ होता है, उस में 


वेदांदि भागवते से प्रमाण देते हैं। यदि कोई कहे कि--भक्तगण. 


के लिए आसुर सम्पद्‌ युक्त शरीर धारण करना ठीक नहीं है। उस 
के उत्तर में कहते हैं, यह आशङ्का विचार सह नहीं है। कारण 
विष्णू पुराण कहते हे--इस जगू मे सृष्टि दो प्रकार की होती है, 
एके दैव, ढ्वितीय-आसुरी विष्णु भक्ति परायण दैव सृष्टि में तद्भिन्न 
जनगेणं आसुरिक सृष्टि मै अस्त भुक्त होते हैं, ता।तूपर्य यह है कि 
विष्णु भक्ति हीन ही असुर है, विष्णु भक्ति युक्त व्यक्ति असुर कुल में 
उत्पन्न होने पर भी वह दैव सृष्टि में गण्य होता हे ॥ए९॥ रुद्रावतार 


| 
॥ 


चन्द्रोदयः ४७ 
ग्राहरिष्पति लोकांश्च यत्नात्‌ कारुणिक: प्रभुः ॥५६ 
ME ST TR समस 


के 22 
रृद्रावतारमाह--रुद्रो$वतीय्ये ति । रुद्रः सदाशिवः अवतीर्य्य भूमौ 
गौड़देशे एव आविभू य श्रीमदद्व तसंज्ञकः । “उभयोः प्रकृतिरेका प्रत्ययमेदात्त्‌, 
भिन्नवद्‌ भान्ति कलयति कढिचन्‌ सुढो हरिहर भेदं विना शास्त्रमि त्यादि- 
बचनात्‌ श्रीमता सया स्घर्पतो हाँ ताभाषात्‌ श्रीसदद्व तः संज्चया नामोउचारणेम 
छं सुखं यस्य इति संज्ञकः} तदष्युक्त शिवेन “रकारादीति नामानि शृण्वतो 
सम पार्वति ! मनः प्रमुदतामेति रामनामाभिशङ्कथा! इति । श्रीमवढ् तदचासतौ 
संज्ञकस्चेति श्रीसदद त्सज्ञकः । नैतद्‌ विष्णुशिवयोरभेदस्पास्यानं यौः 
सम्प्रदायविद्द्धमिति वाच्यं, चैतन्यचरितामृते कृष्णदासकविराजेतापि तथोक्तः 
त्वात्‌ । 'अहँतं हरिणाह तादाचार्य्य भक्ति-शंसनात्‌ । भक्तावतारमोशं 
तमहँ ताचार्य्यमाश्रये।! इति तथाभूतः सन्‌ यतः कारणिकः परभदयालु: छुः 
समर्थः । समर्शस्य दयालुताभावे पीड़कत्वमेव पर्य्यवस्यति, दयालोच सामर्थ्या- 
भावे पीड़िस्त्वसेदेति हेतोः दोबदय-व्याचृत्त्यथसत्र विशेषणद्वयं ज्ञेयं । तवप्पुक्त - 
व्दयालोरसमर्थस्य दुःखायैव दयालुता । विइवोडारधुरीणस्य सा तबेकस्प 
शोभते ।' इति भगवतः शम्भो नसिकौत्त नाचुरायः नासदानएत्रावतस्व भावशच 
तेतेच स्घसुखादपि निहिष्ट; । अह अवसाम गृणत कृनार्थो वसामि कइ्याम- 
DUS TN SRS पस्त 
की कहते हैं। सदाशिव (रुद्र) गौइदेश ने ग्रवतीर्ण होकर ' अद्वैत? 
नाम धारण करेंगे। हरि एवं हर-ताम हृय़को प्रकृति (घातु हू) 
एकही है, किन्तु प्रत्यय की विभिन्नता से ( विश्‍वास की भिन्नता से) 
प्रथम इन्‌ प्रत्यय, द्वितीय में अन्‌ प्रत्यय होकर हरि हर होता है । 
भिन्न की भाँति प्रतीति होती है। शास्त्र ज्ञान हीन मूढ़ जन ही हरि 
हर में भेद कल्पता करते हैं। इत्यादि प्रमाण से मैं श्रीमान्‌ लक्ष्मी 
पति हुँ, मेरे साथ स्वरूपतः ढेत का अभाव से एकत्व से ही श्रीमद्‌ 
अहत नामोच्चारण से 'क सुख प्राप्त करते हैं। आप सकल लोक 
को य्न पूर्वक भक्ति ग्रहण करायेंगे। कारण-आप परम कारुणिक्त 
एवं समर्थं हैँ। समर्थ होकर जो दयालु नहीं होता है, वह पोइन 
कारी होता है, ओर दयालु होकर भी जो समथ नहीं है, वह स्वयं 


४5 श्रश्रीगोराङ्ग 


नारदः श्रीनिवासेति रामानन्देति तुम्बुरु: । 
विख्याति प्राप्य मद्भक्तौ कुरुतां भक्तिमव्यये ॥५७॥ 


निञ्चं भवान्या । मुभुर्षमानस्य विमुक्तयेऽहं दिशामि मन्त्रं तव रास नाम' 
इत्ति॥ ५६॥ 

देववित्वेन भगवद्गुणगान-नृत्यनिरतस्वेन च देवेभ्योऽभ्य हितत्वात्‌ 
प्रथमं नारदाद्यवतारमाह--नारद इति। नारदः नारं नरस्य पुरुषोत्तमस्येदं 
नारं भक्तियोगं तदात्मकं भागवतास्यपुराणां वा प्रह्नादधू वव्यासादिभ्यो ददा- 
तीति तथा नरस्य जीवस्य उपाधि हाह' संशयादि वा नारं तत्‌ द्यति अवलण्डय- 
तीति तथा स थियो वास्तवलक्षम्या हरिभक्तिरूपाया नितरां नित्यं बासो- 
ऽस्मिन्निति व्युत्‌पत््या श्रीनिवास इति । 'सद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि 
नारद' इति वचनाद्‌ भगवतो गुणगानप्रियत्वान्नित्यगुणगाननिरते तस्मिन्‌ 
भगबतो नित्यमभिव्यक्तितया निवासात्‌ तदव्यभिचारिण्याः श्रियोऽपि नित्यः 
निवासाद्वा तथा विख्याति प्राप्य तथा तुम्वरोरपि नित्यनारद-सतूसङ्गीन भगवद्‌ 

or NR 


हो पीडित होता है। इस लिए दोषद्वय का निराकरणार्थ उनको 
दयालु एवं समर्थ कहा गया है ।।५६।। देवि रूप में एवं भगवद 
गुण नृत्यादि में निरत हैं, इसलिए देवगण के पुज्यत्व होने से प्रथम 
श्रीनारद अवतार का निरूपण कर रहे हैं । नारद शब्द की व्युत्पत्ति 
इस प्रकार है-नर-पुरुषोत्तम का पदार्थ को नार कहा जाता है, 
अर्थात्‌ भक्ति योग, किम्वा भक्ति योगात्मक पुराण का दान जो प्रह्लाद 
झव, नारद, व्यास प्रभृति को किए हैं, वह ही नारद हें ॥ अथवा 
नर की उपाधी-किम्वा हृदयस्थ संशयादि को नार कहते हैं, जो उस 
का विनाश करते हैं, उनको नारद कहते हैं, श्रीनिवास नाम की 
व्युत्मत्ति भी इस प्रकार है, बास्तव लक्ष्मी हरि भक्ति स्वरूपिणी 
श्री के साथ जो नित्य वास करते हैं, ह ही श्रीनिवास हैं। हे नारद 
मेरा भक्त जहाँपर गान करता है, मैं वहां अवस्थान करता हुँ। इस 
नियम के अनुसार भगवान्‌ नित्य ही निज गुणगान प्रिय हैं। भक्त भी 
नित्य गुण गान निरत हैं, उस में भगवान्‌ की नित्य ही अभिव्यक्ति 


खन्द्रोदयः ४६ 
बृहस्पति र्वासवगुरुः सार्वभौमा भविष्यति । 
नानाम्तेवासिनः स्तत्र शास्त्राण्यध्यापयिष्यति ॥५८॥ 
पुनः शिरोमणि भूं त्वा न्यायादीत्‌ प्रथयिष्यति ॥1५ ४ 


MMM SNS वा हलक ता 
गुणगान परत्वाद्‌ रमन्ते परमभागवता अरिमन्‌ भगवानेव वा गानप्रियत्वाद्रस- 
त्यस्थिन्‌ इति रामं भगवद्गुणगानं तस्सिच्चानन्दो यस्येति व्युतृपत्त्या रामा- 
नन्देति विख्यात प्राप्य तावुभौ मद्भक्तो अव्यये अदिनाझस्वछ्पे मयि भक्ति 
कुरुतां करिष्यत इत्यर्थः ॥५७॥ 

देवगुरुत्वात्त भ्पः प्रथमं इ हस्पतेरवतारमाह- दृहस्पतिरिति । वासव- 
स्पेन्द्रस्य गुरु स्तस्यापि भगवन्मागं प्रवत्त को बृहस्पतिः समस्तभूमी भक्तिर 
प्रवर्तकत्वात्‌ सार्वभौम स्तन्नामको भविष्यति । तदेव जार््र-प्रवत्त कत्वं 
निदिवाति--नानेति तत्रैवावतारे नानाम्तेवासिनो बहुविधान्‌ शिष्यान्‌ मम 
भक्तिप्रतिपादकानि ञास्त्राण्यध्यापयिष्यति ॥५८॥ 
अतिललित-सुरभि मधुमत्या भक्तिलताया दुष्टपशुरूपनास्तिकादि प्रतिपक्षः 
भङ्जनसालक्ष्य तद्रोधनाय कण्टकावरयदन्‌ न्यायादीनासावस्यकत्वसाकलय्य 


पाय पत 0 100 न लड न माल 
रूप में निवास होता है, इस लिए श्रीनिवास नाम है, अथवा भगवान 
की नित्य सहातुगामिनी श्री भी नित्य निवास करती है, इस लिए 
आप श्रीनिवास हैं । तुम्बुरु मुनि भी नित्य नारद मुनि के सत्सङ्ग 
में रहकर भगवदू गुणगान परायए हुए थे, अत: परम भागवत गरा 
उन में रमण ( आनन्दास्वाद ) करते हैं, इस व्युत्पत्ति से रामपदसिद्ध 
होता है। उस का अर्थ हे" भगवद गुणगान, उस गुण गान में ही 
जिन का ग्रानन्द है, वह “रामानन्द ? नाम से ख्यात होंगे। ये 
दोनों भक्त, भव्यय अविनाशि स्वरूप भरे प्रति भक्ति भाव रखेंगे ।५७ 
देव गुरु वृहस्पति का अवतार की वर्णना करते हैं, वासव इन्द्र के 
गुरु भक्ति मार्ग प्रवत्तक बृहस्पति है, भाप समग्र भूमि भे भक्ति शास्त्र 
का प्रवर्तत कर “ सार्वभौम ” नाम से भूषित होंगे। इस अवतार 
में अनेकानेक शिष्य को भक्ति शास्त्र पढ़ायेंगे ॥५८॥ दृष्ट पशुरूप 
नास्तिकादि प्रतिपक्ष व्यक्तियों के द्वारा अति ललित, सुरभि, मधुमती 


५० श्रीक्षोगोराज् 
चन्द्रो भवेद्‌ बद्ध यानो यस्तु रयालुतावधि: । 


माधुय्यभये भक्तशरीरे कर्कंश-त्कमापजायोग्यतामवगन्य झूपास्तरेण न्यायादि- 
प्रवत्त कत्वमाह--पुनरिछि । पुनष्ठितीय-जन्सनि शिरोमणि भू त्वा न्यायस्त- 
कत्मिकमनुमान तदेवादि प्रधानं येषु तःनन्यत्‌ प्रमाणप्रमेय-निर्णयान्‌ प्रथयिष्यति 
विस्तारयिष्यति । तदुक्त भगवलस्ववोधक-्षास्त्ररक्षक-कण्टकावरणत्वं 


तकंशास्त्स्य । “आत्मनो यस्‌, नानात्य मथा प्रौड्घा प्रक ल्पितं । एतत्त, 
कण्टकावरणं तत्त्वं तु बादरायणे ॥५४॥ 

भ्रीकृष्णप्रादुर्भाव-कुलदीजत्वेद सर्वदेव-प्राधान्येन दन्ट्रावतारमाह-चन्द्र 
इति यस्तु दयालुताथा अवधिः सर्वजनाह्वादकइचन्द्र: स निध्यानूतानित्याल्लाद- 
जनकत्वेनाद्याववि स्वनासबैयथ्यमाज्ञाय भगवदुभक्ति प्रवत्त कत्वेन पारमाथिका- 
ह्लादजनकतया स्वताम-सार्यवयसिच्छन्‌ भक्तिकलयाऽहरहो वद्ध सान-संज्ञको 
भविष्यति। चन्द्र-सम्दन्धेन तत्‌ सञ्चिधावेवाच्यग्रहताराद्ःवतारमाह-- एवमन्ये 
इति। एवमन्येऽपि ये देवाः स्वयं छोतमाना ग्रहादय स्तेवि यतो भारता 


"णय णणणीणीची ण लूू 


भक्तिलता का भञ्जन हो सकता है यह जान कर, उसका निरोध 
करने के लिए कण्टकावरण की भांति न्यायादि दर्शन शास्त्र की भी 
आवश्यकता की उपलब्धि कर माधुय्यंमय भक्त शरीर में कर्कश तके 
शास्त्र प्रतिपादन की अयोग्यता का अनभव करके रूपान्तर से 
न्यायादि शास्त्र का प्रवत्तेक रूप से सावभौम का निर्देश कर रहे हैं, 
आप पुनर्वार रघुनाथ शिरोमणि रूप स न्याया दि शास्त्र का विस्तार 
करेंगे। भगवत्तत्त्व वोधक शास्त्र का रक्षक-कण्टकावरण, न्याय 
शास्त्र है, उस में उक्त है, मैने आत्मा. का नानास्व कहा है, यह 
कल्पना प्रौढ़िवाद से की है, इस शास्त्र को कण्टकावरण रूप से 
मानना उचित होगा, प्रकृत तत्त्व का प्रवक्ता श्रीचादरायण है, उनके 
ब्रह्मसूत्र एवं तदर्थ निर्णायक श्रोभागवत में यथार्थ तत्त्व बणित हैं ५९ 
श्रीकृष्णाविर्भाव का कुल वीजस्वरूप सवे श्रेष्ठ देवता चन्द्रावतार की 
वर्णता' करते हैं; जो दयालुताःकी अवघि एव सकल'जन को आनन्द 
प्रदायक हैं, वह ही चन्द्र हैं, जिन्होंने भिथ्याभूत अनित्य आह्लाव 


चन्द्रोदयः ५१ 
एवमन्ये भविष्यन्ति देवाः स्वांशेन भारताः ॥६०॥ 
तत्रेव भविता ब्रह्मान्‌ व्यासः केशव-भारतिः। 


अन्पावभातने रतिभन्तो ऽतएव मिथ्यानित्यप्रकाते तोयमनवाप्य भक्तिप्रकाश- 


प्रवर्त लाय स्वांशेन स्वीयेन सःत्विकसात्रांशेन भक्तरूेण भविष्यन्ति । भोगोप- 
युक्त-राजसांशस्य भक्तावनुपणोगात्‌ ॥६०॥। 

लोके गुदशिष्यसंप्रदायस्थोद्धार वीजत्वादावइयकत्वल्यापनाय गुरु गु रतमो 
घास इत्यादिना प्रथितः सर्वभतिश्रूलो जगद्गुहरपि स्वगुरत्वेन व्यासावतार 
साह-- तत्रेवेति । हे ब्रह्मन्‌ ! तत्रेव गोड्मण्डले सत्च्रेरितान्‌ मन्मु रूनि:सू त- 
वेदान्‌ विभज्य व्याख्यातृत्वाद्‌ व्यासः सर्ववेदरहस्यं भगवदुभवित जानन्‌ केशव- 
विषयेव भारती वाणी यस्य तथ केशव-भारति स्तच्चासको भवति इत्येकं 
वाक्यं । तदुक्तं सर्ववेदरहस्यत्व॑ अवते भगवद्ब्मासेन--'आलोड्य सर्व- 
शास्त्राण दिचाय्यॅव पुनः पुनः । इदसेक सुनिष्पन्न ध्येयो नारायण: सदा! 
इति। नलु सन्न्यासोपदेशेन, यथा जन्सव्याजेन नन्दावत(रो जगन्नायथमिश्र:, 


जनकार्थ होने से अद्यावधि निज नास की व्यथेता को समझ गया है, 


वृह सम्प्रति भगवद्‌ भक्ति प्रवर्तक रूप में पारमार्थिक श्राह्वाद प्रद 
होकर निज नामाथ को सार्थक करने की इच्छा की हे, एवं भक्ति 
कला से प्रतिदिन बृद्धि प्राप्त कर वद्धमान नाम धारण करगे चन्द्र के 
सन्दर्भ में उनके सञ्चिकटवर्दी अन्यान्य ग्रहतारादि का अवतार का 
निर्णय करते हैं, इस प्रकार जो सव स्वयं प्रकाशमान ग्रहादि थे, एवं 
दूसरे की प्रकाश करने में सहयोग देते थे, वे सव ही इस वार मिथ्या 
अनित्य प्रकाश से सन्तुष्ट न होकर भक्ति प्रकाश प्रवत्तंन कार्य को 
अपनाये है, किन्तु उस में भोगोप युक्त राजसांश उत्तम भक्ति मागं 
के.लिए भनूपयोगी है, अतः केवल स्वीय सात्विक माब्नांश को लेकर 
भक्त रूप में होंगे ॥६०।। लोक जगत्‌ में उद्धार के वीज रूप में गुरु 
शिष्य सम्प्रदाय की आवश्यकता है, उसको दर्शाने के लिए सर्व श्रुति 


सूल भूतः जगद्‌ गुरु होकर भी स्वगुरुरूप श्रीव्यासावत्तार का वर्णन 


करते हें । हे ब्रह्मन्‌ !--मेरै मूख से निःसृत वेद समूह का विभाग 


५२ थरीश्रीगौराङ्ग 
सन्नथासस्योपशेदेन भविष्यति गुरु मेत ॥६१॥ 
इन्द्रो$वतीय्ये मतिमान्‌ पृथिव्यां पृथिवीपतिः । 


यशोदावतारभूता शची च, तथा सन्नयास-परबृत्तिव्याजेन सम विश, रोरपि 
गुरु भविष्यतीति द्वितीयं वाक्यं। तथाच वाक्यभेदेन मात्र क्रिया-पौन रुक्तिः 
दोष: ॥६१॥ 

पुरन्दरावतारमाह-इन््रोऽवतीर्य्येति । इन्द्र: इदी परमैदवय्ये 
इत्यस्मादधिकंश्वय्यंवान्‌ सर्व देवगणर।जः स यतो मतिमान्‌ स्वैरवर्य्यत्वस्य तदीय 
मुहू्तावच्छेदेन क्षयित्वं वस्तुतो मिथ्यात्वं, तत्रापीर्ष्या सात्‌ सर्यर्यादि- संप्रस्त- 
त्वमसुरभयाद्याकूलत्बं विमृद्य परमैश्वय्यद्योतके नाम्नि लज्जभानो मद्भक्तौ 
जातसम्यड्‌सतिः स्वर्गं भोगातिशयेन विक्षेपाधिक्याद्‌ यथावद्‌ भवितमसंभाब्य 
पृथिव्यासवतीय्यं तत्रापि कलिदोषगणात्‌ टथ्व्या मद्भकत्या पालयन्‌ चस्तुतोऽवि 
पृथिवीपतिः स प्रतापेन प्रकृष्टेन संसारानलतापेन रोदिलीति प्रतापरुद्रः । अनेन 
वेराग्य सूचितं । यद्वा भक्ति-प्रतायेन माहात्म्योनुकर्षेण हषेवेगाद्र्षाश्र्‌ भिः 


nC 


कर व्याख्या करने से जिन का नाम व्यास होगा, वह सर्व वेद रहस्य 
भगवद भक्ति को जान कर गौर मण्डल में केशव ( श्रीकृष्ण ) 
विषयिणी ही भारती अर्थात वाणी का उच्चारण करंगे: अत: उनका 
नाम केशव भारती होगा। जन्म के च्छल से नन्द यशोदाके अवतार 
जिस प्रकार जगन्नाथ मिश्र, शची देवी हैं, उस प्रकार-सन्न्यास प्रवृत्ति 
के छल से विश्वगुरु मेरा भी आप गुरु होंगे ॥६१॥ पुरन्दर का 
अवतार प्रसङ्ग को कहते हैं-अधिक ऐश्वय्यवान्‌ सर्व देव गणराज 
इन्द्र मतिमान्‌ हो गए । अर्थात्‌ काल द्वारा निज [धिकृत ऐश्वये 
प्रभात का क्ष!यत्व, एवं वस्तुतः मिथ्यात्व जानकर, उस में भी ईषा, 
म त्सर्यादि द्वारा अस्तत्व असुर के भयादि से व्याकलता की चिन्ता 
करके परमश्वय सूचक निजनाम से लज्जित होकर मेरी भक्ति में 
सम्यक्‌ प्रकार से मनो निवेश किए | किन्तु स्वर्ग में भोगाधिक्य के. 
कारण विक्षेप।चिक्य की सम्भावना है, उस से ठीक ठीक भक्ति नहीं 
हो सकती है, इस प्रकार विवेचना कर ही पृथिवी में अवती णा होंगे । 


चम्द्रोदय: ५२ 
प्रतापरुद्रो विस्यातो मद्भक्तानां समाश्रयः ॥६२॥ 
अन्ये देवगणाः सर्वे मद्भक्ता: सत्‌परायणाः। 


LIE OT Cn ie EMIT HO 
स्वयं रोवित्यन्यांश्च रोदयतीति तथा। यहा अर्क्तिप्रदापेण कलिदोषाणां 


इद्रः प्रलयफर्त्ता तथाभूतः सन्‌ प्रतापरुद्रः इति बिख्यातो मदथवतानां समाश्रयः 
सम्यग्‌ वाह्याभ्यन्तरचौरभय--रक्षणात संवासादिना चाश्रयो भविष्यतीति 
शेषः ॥६२॥ 

एवमिन्द्रावतारसुक्त्वा स्वपरिकरावताराणामतिरहस्यत्वात्तानु 
सुरसहकारेणेव सूचयन्‌ सुराणामवतारानाह- अन्ये इति । अन्ये$पि 
धे सर्वे देवगणा मद्भक्ता सत्सेवनरता स्तथा मतूपरायणा अहमेव 
परमयनं आश्रयो येषां ते मामकं भक्त कुर्वन्ति करिष्यन्तीत्यर्थः । 
अतो माभूद्‌ भूमेः कलिभयमित्यभिप्रायः। हे ब्रह्मन्‌ ! एतत्‌ समाहित 
एकाग्रचित्तस्त्वं शृणु । स्वपरिकर-पक्षो दिविधानु: क्रोड़ार्थकतया 
देवगणाः क्रीडारता गोपीगोपसमुहाः । तदृगानस्मरणरताः प्रह्लादादि 
भक्तगजाइच, ये मदूभ क्ता मदबुरागिणोऽतएब सदूपरायणा सञ्चिविष्ट- 
सनःप्राणत्वेन सदेकाअ्या इत्यर्थः । तत्र श्रीजगन्नाथमिश्रः श्रीनन्द: । 
यहाँपर भी कलिकृत दोपराशि से मुक्तकर मेरी भक्ति के द्वारा पृथिवी 
का पालन कर इन्द्र वास्तविक ही पृथिवी पति होंगे। वे प्रकृष्ट 
संसारानल ताप से रोदन करते हैं, इस लिए :'प्रतात रुद्र नाम से 
चैराग्यवान्‌ होंगे। अथवा भक्ति के प्रतापसे एवं माहात्म्योत्कर्ष से 
आनन्दित होकर श्रानन्दाश्षु विसर्जन करते करते जो स्वयं रोदन कर 
अन्यान्य जनगण को रोदन कराते हैं, वे ही प्रताप रुद्र हैं। अथवा 
भक्ति प्रताप के द्वारा जो कलिदोष समूह का रुद्रवत्‌ प्रलयकर्त्ता है, 
चे ही प्रतापरुद्र नाम से ख्यात होकर भक्त गण का समाश्रय होंगे । 
वाह्य एवं आभ्यन्तर चोरभयादि से भक्तों की रक्षा करके, सव को 
वासस्थान प्रदात कर, आप सव के सम्यक्‌ आश्रय होंगे ॥६२॥ इस 
प्रकार इन्द्रावतार का बर्णन कर स्वपरिकरगण के भवतरण अति- 
रहस्य होने से देव गण के साथ ही उच सव को सुचित करते हुँ, 


५४ श्रीशीमौराङ्ग 


श्रीहाची देबी श्रीयशोदा | भ्रीहाडाइ पण्डितः ५ 

श्रीबसुदेबः। श्रीपद्मांदती श्रीदेवकी । अथ झखीगणः 

श्रीरक्मिणी । श्रीविष्णुप्रिया श्वीज्त्यभासा । श्रीदामोदर:-श्रीललित 

शरीराय रमानन्दः 

घीरूपगोस्वामी श्री 
£) 


श्वीर8 2042 ०-० 
ञ्जरी ॥ शागा।नन्‍्दानन्द शाइन्द्ल 


गोस्वामी श्रीगुणसञ्जरी । श्रीलोकना्थठाङुरः 


लाला 
श्रीगदाधरदास: चन्हकान्तिः पुर्णानन्दा च। शीनरहरिठाकूर: मधुसती 
अथ प्रियसख्यः-श्रीआचगर्थ्यरत्नः श्रीरल्नरेखा । धोरत्न गर्भठाकुर: 


श्रीरतिकला। श्रीचच्रशेखराचार्य्य: श्रीसुनद्रा सखी | श्रीदामोदर 
se ककल HS NER i 


अन्योन्य देवगण, जो जो मेरा भक्त है, मेरी सेवा निरत, एवं मत्‌ 
परायण हैं वे भी मेरी भक्ति का प्रदर्शन करेंगे । सुतरां कलि से 
परथिवी का भय नहीं रहेगा । हे ब्रह्मन्‌ ! सम्प्रति जो कुछ कहता 
हु, इञ का श्रवण एकाग्र चित्त से करो, निज परिकर के पक्ष में देव- 
गण शब्द स क्रोड़ारत गोपगोपीगण को एवं तद॒गान स्मरणरत 
प्रह्वाद्वादि भक्त गण को जानना होगा । अतएव जो सव मेरा भक्त 
मदनुरागी, अतएव मत्‌ परायण हैं, वे सव ही अवतीर्ण होंगे । श्री- 
जगन्नाथ मिश्र-श्रीनन्द, श्रीशची देवी-श्री यशोदा, श्रीहाड़ाइ पण्डित- 
श्रोनित्यानन्द प्रभु के पिता,-श्रीवसुदेव । श्रीपद्मावती-श्रीदेवकी । 
अभ सखीगण - श्रीलक्ष्मी-श्रीरुकिमिणी, श्रीविष्णुप्रिया-श्रीसत्य भामा 
श्रीदासोदर-श्रीललिता । श्रीराय रामानन्द-श्रीविशाखा | श्री- 
शिवानन्द सेन-सुचित्ा श्रीरूप गोस्वामी-श्रीरूप . मङ्जरी। श्री- 
सनात गोस्वामी-श्रीलवञ्गमञ्जरी । श्रीगोविन्दानस्द श्री इरदुलेखा, . 
श्रीगोविन्द बोप-श्वीरङ्ग देवी । श्रीरघुनाथ भहु गोस्वामी-श्री गुण- 
मञ्जरी 1. श्रीलोकनाथ ठाकुर-धीमङ्जुलाली । श्रीगदाधर दांस- 


चन्द्रोदय: रप 
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श्रीक्षुमानना । इति दितीययौशिकाः उतः शोरसालिका । श्री- 
जगन्राथदासः श्रीतिलकिती । श्रीजगदीशठाकुरः श्रीसौरशेनी । शरीराय 
मुकुन्दः श्रीकमलः । थीपुरन्दराजपय्येः श्रीवागरी । श्रीसदाजिवकविराजः 
श्रीनागवेली । श्रीकुमृदकजिराजः थीकामतपरी । श्रीजगन्नाथपण्डितः क्रीः 

१ रङ्गाक्ी । श्रीहिज 
व्णुदासः थीमणी 


सुगन्धिका । इति तुतोषदौ 
रघुनाथ: सुबरिता । श्रौसङ्गु प शी 
कुण्डली । श्रीपूरन्दरसिश्रः श्रीचन्द्रिका । श्ीमोदिन्दाचारव्यः श्रोचन्द्रतिलका 


Eo 
t 


च 


चन्द्रकान्ति-पूर्णानन्दा । श्रीवरहरि ठाकुर-श्वीमधुमली । अथ 


प्रियसुख्य-श्री आचार्य रत्न-श्री रत्न रेखा । श्रीरत्नगर्भ ठाकुरं-धीरति- 
कला । श्री चंनद्रशेख राचायं-रीस्‌भद्रासली । श्रीदामोदर पष्डित- 


~ 


श्रीधनिछा । श्रीकृष्ण दाम-श्रीकलहुँसी । श्रीङ्गण्णानन्द ठाकुर 
ध्रीकलापिनी ।  श्रीआचार्यचन्द्र-श्रीरत्त प्रभा । श्रीतारासण ठाकुर 
श्रीसुमुखी | एततावष्ठी-एक योथिका:। श्रीमांघवांचार्य-माधवी, श्री- 
नीलाम्बर चक्रवर्ती-श्रीमालती । श्रीराम पण्डित-श्री चन्द्ररेखा । 
श्रीवासुदेव दत-~श्रीकूङजरी । श्रीनन्दनाचार्य-्श्री हरिणी । श्रीशद्धूर 
ठाकुर-श्रीनी ला । श्रीसुदर्शन ठाकुर-श्रीसुवली । श्रीसुवुद्धि मिश्च 
श्रीशुभानचा । इति द्वितीय यौथिका: । श्रीमान्‌ पण्डित-श्री रसा लिका 
श्रीजगन्नाथ दास-श्रीतिलकिती । श्रीजगदीब ठाकूर-श्रीशोरसेंनी । 
शरीराय मुकुन्द-श्रीकमला । शरीपुरन्दराचार्य-श्रीचागरी 1 श्रीसदा- 
शिव कविराज-श्रीतागवेली । - श्रीकुमुदकविराज-श्रीकामतपरी। 
श्रीजगन्नाथः पण्डित-श्वीसुगन्धिका, इति तृतीय यौथिकाः। € 

| ` /श्रीमकरध्वज .ठाकुर-श्रीकुरङ्भक्षी 1. भरीद्विज रघुनाथः 


षद श्रीक्षीगोराज्ः 
श्रीपरमानन्द गुप्तः फुन्दलाक्षी । बलराम दासः भ्रीसुसन्दिरा। इति चतुर्थ 
यौथिकाः । श्रीकाशीमिश्रः श्रीकलकण्ठी । शरीश्रीधरपण्डितः श्रीकामलतिका | 
श्रीकविचचन्त्रठाकुरः श्रीइन्दिरा । श्रीहिरण्यगर्भछाफुरः श्रीकन्दर्पमञ्जरी। 
श्रीजगदानन्दसेनः श्रीकासलता। श्रीपीताम्बर द्विजः भरीप्रेममञ्जरी । श्रीमिधि- 
ठाकुरः भीसधुरी । इति पन्डमयौथिक्यः ॥ शरीराघवपण्डितः श्रीकावेरी । 
श्रीगोपीनाथः श्रीचारकवरी। श्रीआचारय्यं वनमाली श्रीसुकेशिनी । श्री- 
कंसारिसेनः श्रीमञ्जुकेशी । श्रीजीदपण्डितः हारहीरा । श्रीमुकन्ददेव 
कबिराजः महाहीरा । कनिष्ठश्रीहरिदासः श्रीहारकण्ठी । श्रीकविचस्त्र: श्री- 
मनोहरा । इति षष्ठयौथिक्यः । श्रीवल्लभसेनः श्रीमऊजुसेधा । श्रीविद्यानिधि 
सूचरिता। श्रौमधु पण्डित-श्रोमण्डली । श्रीविष्णु दास-श्रीमणी 
कुण्डली । श्रीपुरन्दर मिश्र-श्रीचन्द्रिका । श्रीगोविन्दाचार्य-श्री चन्द्र- 
तिलका । श्रीपरमानन्द गुप्त-श्रीकुन्दलाक्षी । श्रीबलराम दास-श्री 
सुमन्दिरा । इति चतुर्थ यौथिका: । 

ध्रीकाशीमिश्र-क्रीकलकण्डी । श्रीश्रीधर पण्डित-श्रीकाम 
लतिका । श्रीकविचन्द्र ठाकुर-श्री इन्दिरा । श्री हिरण्यगर्भ ठाकुर- 
श्रीकन्दर्पमञ्जरी । श्रीजगदानन्द सेन श्रीकामलता । श्रीपीताम्वर 
द्विज-श्रीप्रेम मञ्जरी । श्रीनिधिठाकुर-श्रीमधुरी । इति पञ्चस 
यौथिक्य-। श्रीराधव पण्डित-श्रीकावेरी । श्रीगोपीनाथ-श्री चारु 
कवरी । श्रीआचार्य वनमाली-श्रीसृकेशिनी। श्रीकंसारि सेन- 
श्रीमञ्जु केशी । श्री जीवपण्डित-्री हारहीरा । श्री मृकून्ददेवकत्रिराज 
श्रीमहाहीरा । कनिष्ठ श्रीहरिदास-श्रीहारकण्डी । श्रीकविचद्ध- 
श्रीमनोहरा ॥ इति षष्ठ योथिक्ष्य: ॥ श्रीवल्लभ सेन-श्रीमञ्जु 
मेधा 1 श्रीविद्यानिधि वाचस्पति-श्री सुमधुरा । श्रीगोविन्द ठाकुर 
सुमध्या । श्रोकवि कणंपूर-श्रीमधुरसा । श्रीक्षीनाथठाकुर- 
तनुमध्या। श्रीआचायं माधव-श्रीमधुमदा । श्रीप्रवोधानन्दसरस्वती 
श्रीगुणचूड़ा, इति सप्तम योथिक्य: । श्री परमानन्द-शरी तु ङ्ग भद्रा । 


श्रीबल्लभ-श्रीरसतुङ्गा श्रीजगदीश पण्डित-्ीरङ्गराजी। श्रीबल- 
माली" दास-श्रीषुमङ्गला । श्रीशेसर पण्डित-्वीचित्ररेखा । 


श्रीविश्वकर्मा । श्रीरघुनन्दनः कन्दर्पः । इत्यादि देवाः । अथ शबत्यवतारा:- 


चन्द्रोदयः पूछ 
याचस्पतिः श्रीसुमधुरा । श्रीगोविन्दठाकुर: श्रीसुमध्या 1 श्रीकविकणंपुरः 
श्रीमध्रसा । श्रीश्रीनाथठाकुरः तनुमध्या । श्रीआचार्य्यं माधवः श्रीमधमदा । 
श्रीप्रवोधानन्द सरस्वती श्रौगुणचुड़ा । इति सप्तमयौथिदयः । श्रीपरमानन्दः 
शरौतुङ्खभद्रा । श्रीवल्लभः श्रौरसतुद्भा श्रीजगदीशपण्डितः श्रीर ङ्ग राजी । 
भ्रीवनमाली दासः श्रीसुमङ्गला । श्रीशेखरपण्डितः श्रीचित्वरेखा । श्रीक्षीताथ- 
मिश्र: श्रीविचित्राज्धी । श्रीलक्ष्मणाचाय्येः श्रीमोदनी । श्रीपुरुषोत्तमपण्डित 
भ्रीमदालसा । इत्यष्टमयौथिक्यः ॥ अय गोपावताराः । श्रीअभिराम- 
ठाकुरः श्रीदामा । श्रौगौरोदास पण्डितः सुदलः । श्रीघनञ्जयपण्डितः वसु 
दामा । श्रीसुन्दरानन्दः सुदामा । श्रीकमलाक रपिपिलायी महावलः । श्रीउद्धारण 
दत्तः श्रीसुबाहुः । श्रीपुरुषोत्तमः स्तोककृष्ण: । काञीइवर पण्डितः किङ्किणिः । 
श्रीमहेशपण्डितः भद्रसेन: । श्रीवलराम ओझा अज्ज्‌ न: । श्रीवक्र दवरपण्डितः 
कोकिलः। श्रीनरहरिः मधुमङ्गलः ५ इति गोपाला: । अथ भक्तावतारा:- 
श्रीपरसानन्दपुरी उद्धव: । श्रीमुरारिचेतन्यः प्रह्लादः । श्रीपुण्डरीकाक्षः 
वाल्मीकि: । श्रीम्रारिगुप्तः हन्‌मान्‌ । श्रीपुरन्दर पण्डितः अङ्गदः । श्री- 
गोचिन्दानन्दः सुग्रीवः । इत्यादि पूर्वभक्ताः । अथ देवा: श्रीभास्करठाङुरः 


श्रीश्रीनाथमिश्च-श्रीविचित्राङ्खी । प्रन्तामामजातितताङ्गी 7 मलका वर्यशरीमोदिती 
श्रीपुरुषोत्तम पण्डित--श्रीमदालसा । इत्यष्टमयौथिकाः अथ 
गोपाबतारः। श्रीअभिराम ठाकुर-श्रीदामा 1 श्रीगौरिदास पण्डित 
सुबलः श्रीधनञ्जय पण्डित-वसुदामा । श्रीसुन्दरानन्द सुदामा । 
श्रीकमलाकर पिपिलायी-महावलः। श्रीउद्धारण दत्त-श्रीसुवाहुः । 
श्रीपुरुषोत्तम-स्तोकक्ृष्ण: । श्री काशीश्वरपण्डित-किङ्करिणिः | 
श्रीमहेशपण्डित-श्री भद्रसेत्त श्रीबलराम ओभझा-अर्जु न । श्रीवक्रश्‍वर 
पण्डित-कोकिल:। श्रीनरहरि-मधुमङ्गलः । इति गोपालाः । 
अथ भक्तावताराः ; 
श्रीपरमानन्द पुरी-उद्धवः। श्रीमुरारि चैतन्य-प्रह्वादः। पुण्डरी 


-काक्ष-वाल्मी कि । श्रीम्रारिगुप्त-हनूमान्‌। श्रीपुरन्दर पण्डित-अङ्गद:। 
-श्ीगोबिन्दानन्द-सुग्रीव:। इत्यादि पूर्वभक्ता: । अथदेवा:--श्री- 


शर श्रीक्षीगौराड़ 
सर्व समागसिष्यामः स्वस्थानं पुनरच्युतं । 
प्रकाशं मभ देवाद्याः भक्ताः कृष्णपरायणाः ॥६४॥ 
इदं यः श्डुणुयान्नित्यं भक्तितः परिकीर्तयेत्‌ । 


श्रीसीताठाकूराणी श्रीअद्व ताचाय्ये-भार्य्या श्रीआद्याशक्तिः । श्रीजगदानन्द 
पण्डितः भ्रीसरस्वती--इत्याद्याः शक्तयः ॥६३॥ ` 

एबमाविर्भावलीलामुक्त्वा पुनः स्वपदारोहणलीलामाह- सर्वे इति। 
वयं पुनः स्वस्थानं समागभिष्यामः इत्यन्वयः । अद्र बहुवचनं स्वपरिकराभि 
प्राेण । देवाद्याइच ये भक्ताः कृष्णपरायणा स्तेपि मम स्वस्यानसागमिष्यन्ति । 
स्थानं कथंभूतम्‌-अच्युतं पुनरावृत्तिरहितं प्रकाशं रजस्तमोहीनत्वात्‌ 
प्रकाशात्मकं) तदुक्त -'न यत्र माया किमुतापरे हरे रनुद्रता यत्र सुरा- 
सुराचिताः । यद्‌ गत्वा न निवत्तन्ते तद्धाम परमं मम' इति च। तत्र 
पुनरयं विभाग:--ये त्वधिकारिण स्ते स्वाधिकार-समाप्तौ सत्यामागमिष्यन्ति, 
श्रीसता भगवद्व्यासेन यावदधिकारं स्थितिराधिकारिकाणामित्यत्राधिकार- 
समाप्ति-प्य्यन्तं अवस्थितिस्वीक्ारात्‌ । अन्ये त्वारग्धकर्स-प्रतिवाधरहिता 
अविलम्वेनेति ॥६४॥ 

एतच्छ वण-कोत्त नमात्रफलं श्रीभगवान्‌ स्वमुखेनेवाहू--इंदं य इति । 
इदं कलितारकावतार-प्रसङ्गः यः पुरुष: उपलक्षणमेतत्‌ स्त्रयादेः, नित्यं प्रत्य हं 
अथ शक्तथवताराः-श्रीसीता ठाक्राणी-श्रीअद्व ताचार्य भार्य्या- 
श्रीआद्याशक्ति । श्रीजगदानन्द पण्डित-श्रीसरस्वती । इत्याद्याः 
शक्तवः ॥२३। अथावतरणलीला को कहकर--स्वधाम-भारोहण 
लीला का वर्णन करते हैं। पृतर्वार हम सत्र निज घाम में आगमने 
करेंगे। देवादि-एवं कृष्ण परायणा भक्त गणे भी मेरे धाम में आं 
जायेंगे । यह घाम अच्युत है, अर्थात्‌ पुनरावृत्ति रहिन है, एवं रज 
स्तम होन होते से प्रकाशात्मक है ॥६४॥ इस प्रवन्ध श्रवण कीत्तेन 
का फल वर्णन श्रीभगवान्‌ निजमुख से ही करते हैं। जो व्यक्ति 


यह कलि तारकअवतार प्रसङ्ग का कीत्तंत प्रत्यह श्रद्धांतु रांगपूर्वक 


चन्द्रोदयः श्र 
कोटि-जन्माजितं पापं ततृक्षणात्तस्य नश्यति १६५॥ 
श्रीगोतस उवाच-- 
ततो देवगणाः सर्वे ब्रह्मा लोक-पितामहः। 
प्रणम्य देवदेवेशं गन्तारः स्वपुरं यथा ॥६६॥३ 


eS 
भक्तितः श्रद्धातुरागपूर्वकं कीत्त येत्‌, कोत नसामर्थ्याभावे शृणुयाद्वा, तस्य 


कोटिजन्साजितं पापं कोटिझब्दोऽसंस्यात-परं, तत्‌क्षणादुञ्चारण-अदण-समकाल 
एव नइति; पापमिति जातावेकवचनं ॥ ६५ 
अधुना श्रीगोतमः कलितरण-प्रसद्भमुपसंहरति- तत इति। ततो 
भगवदादेशानन्तरं लोकपितामहो ब्रह्मा सर्वदेवगणइच देवदेवेशं श्रीनारायण 
प्रणम्य स्वपुरं गन्तारः स्बस्वपुरं गमिष्यन्ति । इति श्रोशतानन्दगौतमसंवादात्‌ 
पृथिव्यादिप्रार्थनाया ब्रह्मभगवतुसंदादस्य च भविष्यत्ता सूचिता 1 तस्मान्मध्ये 
यत्र क्वचिदु भूतादि-निद्द योऽपि वस्तुतो भविष्यदर्थः ॥६६॥ 
श्रीराधारसणाननाव्जमधुपा गोपालसस्यानिधा _ 
गोस्वामीति सुविश्व ता तदधराद्‌ गोराङ्भचच्दर रिता । 
श्रीसद्राजसुचेतरामतनुजा ्रोचन्द्रभागाभिधा 
याहं विष्णसखी शुभां कृतवती व्याख्यां सदानन्ददां ॥१॥ 
श्रीहरि राधिकाकृष्णं गौराङ्ग श्रीमहाप्रभुम्‌ । 
स्वगुरून्‌ बैष्णवात्‌ सर्वान्‌ वन्दे गोराद्भूसंश्रितान्‌ ॥२॥ 
इति श्रीभगवद्राधारसणचरण शरण- श्रीमद्‌ गोपालगोस्वासि- 
प्रेरित-श्रीविष्णुसख्यापन्न-धोरा सनारायण-विरचित- 
वायुपुराणे शेषकाण्ड-चतुद्द शब्याय-ब्याल्या 
श्रीयौराङ्चन्द्रोदयप्रभा बेष्णव-प्रीतिदा संपूर्णां ॥ 


करेगा, अथवा बीत्तेन में असमर्थ होने से श्रवण करेगा, उस के 
असंख्यात जन्म के पाप संमूह का नाश उच्चारण एवं श्रवण के सम 
काल में ही होगा ॥६५॥ सम्प्रति श्रीयीतम कलिं तारण प्रसद्ध का 
उपसंहार करते हैं, श्रीभगवान से आदेश प्राप्त कर लोक पितामह 
रह्मा एवं देवगण श्रीनारायण को प्रणाम कर निज निज धाम को 


६० श्रीश्रीगौराळ 
इति श्रीवायुपुराणे पारमहंस्यां संहितायां वेयासिक्यां 
शेषकाण्ड गौराङ्गचद्धोदयो नास चतुद शोऽध्यायः । 


# श्रोश्रीगौरगदाधरों विजयेताम क 


RTI 


——Se—— 


छ श्रीश्रीजीवगोस्वामियादकृता & 
अनापितचरीं चिरादित्यादि 
इ्लोकस्यटीका । 
ॐ नभः श्रीक्रुष्णचँतन्याय ॥ 


अर्नापतचरों चिरात्‌ करुणयावतीणंः कलो 
समपेयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्चियम्‌ : 


>>> 


स न न्न i ie be 
अत्यन्तागतिकगतिदानाय निजप्रेमरत्नरक्ष णयत्नौ द्गतस्वकार्पण्यदौष-- 
हृरीकरणाय तद्दाने तदास्वादनसिति तश्वप्रकाशनाय प्रेससौममहाभावस्वरूप* 
SE BP BPN Whe NO RR 
चले जायेंगे । ६६॥ 
इति श्रीगौराङ्ग चन्द्रोदय का तातूपर्यानुवादसमाप्त । 
गदाधरं प्रणम्याथ गौराङ्ग प्रियपार्षद्‌ । 
पुरिता विमलाभाषा हुरिदासेन धीमता ॥ 
--%१६--- । 
प्रणिपत्य पदइन्द्र' धीगोराङ्गहरेः प्रभोः । 
भनपितचरीभाषां वितनोसि यथामति ॥ 


= 


थखोरयः ६१ 
हरिः पुरटसुन्दरच्च तिकदस्वसन्दीपितः 
सदा हृदय-कन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः ॥ इति। 


त त त नन न मारा 


लि 
श्रीराधिकातर्वज्ञापनाय ततृप्रेममहिमतत्व-तत्त दास्वाद्यस्वमधुरिम-तत्तच्चेतो- 


मात्रानुभूतस्वमाधुरीसङ्कू लन-सौस्यास्वादाय च अविशेष विशेषभक्तवर्गवासना- 
बिषय-प्रेमाम्बुधिपीपूषकरणक-तदभिषेचनाय तदृद्वारा जगदभिव्यापनाय श्री- 
श्रीराधादास्यमात्रलभ्यानन्यलभ्यव्रज-सुमधुरप्रेमप्रकाशनाय तस्याः सव्वं- 
घरीयस्त्व-प्रकाशनाय च प्रेमसागरावलम्वननवधा-भजनक्रमख्पे श्रोलनवद्दीपे 
श्रीमन्नन्दनन्दतः श्रीकृष्णचन्द्रो रसिकशेखरः स्वप्रेयसी-वरभावकान्तिसम्वलितः 
परमकरुणामयोऽबतीर्ण इति । चन्द्रग्रहणसञ्षये हरेकृष्णेति नाम संग्राहयन्नेव 
चनदरग्रहणप्रकारः । यतो हरति स्वभावकान्तिविलासैः श्रोकृषणस्य चित्तसिह 


जिस की गति किसी भी समय किसी भी प्रकार से नहीं हुई 
है, उत्त सव को गति दान करने के निमित्त अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रकार से 
उन सव का उद्धार हेत (२) द्वापर युग में स्वीय प्रेम रत्न की रक्षा 
के लिए अतिशय आग्रह निबन्धन-प्रेमदान कार्ये में अपनी कृपणता 
रूप दोष का प्रकाश होता था, उसको हटाने के लिए ५३! उक्त प्रेम 
रत्न का दान करने से ही उक्त प्रेम रत्त का सम्पूर्ण आस्वादन उत्तम 
रूप से सम्भव है, इस तत्त्व का प्रकाशन के लिए (४) प्रेम की परा- 
काष्ठा, महाभाव स्वरूपिणी श्रीराधिका का तत्त्व ज्ञापन निमित्त (५) 
उक्त श्रीराधा की प्रेममहिमा किस प्रकार है ? उक्त प्रेम के द्वारा 
श्रीराधा का आस्वाद्य श्रीकृष्ण का निज माधुय्ये किस प्रकार है? 
एवं एकमात्र श्रीराधा के हृदय ही जिस श्रीकृष्ण माधुरी का अनुभव 
करता है, उस तिज माधुरी सम्भोग से किस जातीय सुख होता है? 
उस का आस्वादन करने के लिए-(६) अविशेष--' अर्थात्‌ साधकादि 
सकल मानव,” एवं विशेष भक्तगण, ( नित्यसिद्ध, अन्यान्य अवतार 
के पाषेद प्रभृति ) जिस प्रेम प्राप्ति की कामना करते रहते हैं, उस 
प्रेम सागर की सुधा के द्वारा उन सव को, अभिषिक्त करने के लिए 
(७) उक्त प्रेम के द्वारा जगवू को चिमज्जित करने के मानस से 


६२ श्रीश्रीगोराळू 
पुनः वंणरेहादिकं हत्या स्मस्वभावं तं करोति या सा राधा इत्यर्थ: । तथा 
कर्षति गुणे स्तदीयानां चित्त सिह पुनः सर्वाग्रगाश्नीराधाया वर्णभावादिकमिति 
कृष्ण इत्यर्थः । नास-व्युतृपत्तिसीमा तत्रैव दशितः ॥ 
तत्र वातुः ` स्वभावोऽयं मिष्टद्रव्यभक्षणसमये अन्येभ्यो न दस्वा स्व- 
बन्धुभ्यो न विभज्य स्वयमेव नाइनाति । अत आपाभरेभ्योऽपि निरुपसप्रेम 
दत्त्वा सरव्वंधास-सर्व्वावतारकपरिकरानेकत्रोकृत्य प्रेससहोत्‌सयं करोतीति 
तत्रत्यान्‌ एत्य ` विशेषाभिज्ञः श्रीमान्‌ गोस्वामी प्रु नाटकादौ नान्दोरूपेण 
जगदाक्षीव्यंञ्जनया निरूपयति - अनवितमिति। ` श्री्ञचीनन्दनो हरि ्बो 
युष्माकं हुदयकन्दरे स्फुरतु। यथा सिहप्रतापेन करिमदोऽपगच्छति तथा 
अन्योदये युप्साक॑ विषयादिमदसत्तकरिख्प मनः शान्त भावीति ध्वनि: । -स 
यथा संघातको, नायं तथा, किन्तु शोधक एव । 
कि फत्त्‌ मबतीर्ण इत्यत आह-- पुव्वतिरवितां निजभक्तिसर्स्पांत तथा 
(5) श्रीराघा दास्य को छोड़कर अन्य किसी भी उपायों से ब्रज के 
सुमधुर प्रेम का लाभ नहीं हो सकता है, उसका प्रकाश करने के 
निमित्ते (६) एवं उक्त श्रीराधा का सर्वश्रष्टत्व का प्रतिपादन करने 
के अभिप्राय से--प्रेम सागर का अवलम्वन अथवा आश्रय स्वरूपा 
[नव विघा भक्ति का क्रम (परिपाटी) प्रकटन स्थल--अतुलनीय 
“सर्व शोभा समृद्धि मण्डित श्रीधामनवद्वोपमें-श्री मन्नतन्दतत्दन रसिक 
शिखर परम करुणामय श्रीकृष्ण चन्द्र, स्वीय प्रेयसीवरा श्रीराधा के 
भाव एवं कान्ति ग्रहण कर अवतोणं हुए हैं। चन्द्रग्रहण के समय में 
'जगज्जीव का :'हरेकृष्ण” प्रभृति नाम सम्यक्‌ रूप से ग्रहण कराये 
“थे. इस!लिए सुचित होता है कि--आपने चन्द्रमुखी श्री राधा का ही 
“ग्रहण किया था। इस चन्द्रमुखी का ग्रहण दो प्रकार से प्रतिपन्न 
*हो सकता हैः--(१)चन्द्रमुखी के द्वारा श्रीकृष्ण का ग्रहृण! (२) 
"श्रीकृष्ण के द्वारा चन्द्र मुखी का ग्रहण । इसका तातूपर्यं यह है कि 
1 जिग्हो ने स्वीय भाव; कान्ति, ( लावण्यादि-स्वाभिप्रायादि: ) - एवं 
$विलास'प्रभृति के द्वारा. पहले 


तिः [ श्रीकृष्ण के चित्त हरण करते पर भी 
>वुनर्वार वर्ण, देहादि पर्यन्त 


हरण करके नागरेन्द्र को स्वकीय स्वभाव 


चद््रोदयः ६३ 
उद्भतोज्ज्वलरसां कलो सरव्वेसाधनहीनेभ्योःपि दीनेभ्यो दातु । तथा तदर्थ 
पुरटसुन्दरद्य,तिरिति श्रीराधासाम्यमेव । तत्रातो5नन्यत्वज्ञापनाय च तदीयः 
हपभावाविष्करणं निगुढ़प्रेम्नो यहिष्करणे तान्तनिंगुढ़कनकरुचैरपि बहिःप्रकाशः 
स्वयमेवागतः । प्रेमसारख्पत्वात्‌ श्रीराधाया इति पीतरुचित्वमवगम्यते; 
तब्निमग्नत्वात्‌ श्रीनित्यानम्दप्र ठुप्रभृतीनामपि गौरत्दमेव । तत्र प्रमाणाति 


तावल्लक्ष्यन्ते । रसज्ञाः श्रीदृन्दावनमिति यमाहु वंहुदिदो, यभेतं गोलोकं 
युक्त अर्थात्‌ विपरीत विलास रूप नागरी भाव से विभावित किया ज ब्रत ह्रियेत विलास रूप नागरी भाव से विभावित किया है, 
वह ही 'हरा' पदवाच्य श्रीराधा है। तद्रूप जो स्वीय असाधारण 
गुण राजि के द्वारा श्वीरावा एवं तदतु गता सखी मण्डली के चित्त 
को आकर्षण करने पर भी पुनर्वार सम्प्रति सर्वेप्रधाना श्रीमती भानु- 
नन्दिनी के वर्णभाव प्रभत को जिन्होंने आकर्षण किया है, वह ही 
श्रीकृष्ण हैं। सूतरां “ह्रेकृष्ण” नाम की व्युत्पत्ति भी परा काष्ठा 
रमराज महाभाव के विपरीत भाव से महामिलनात्मक श्रीथ्ी- 


० 


गौराङ्ग स्वख्प में ही प्रदशित हुई हैँ! “गोरा! नाम काभो 
सडू तितअर्थ यह ही है। श्रीराधाभावायित श्रीगोविन्द शब्द का 
गो, एवं श्रीगोविन्द भावायित धीराघा शब्द का “रा! उभय के 
मिलत से ही गोरा होता है, गोर नाम की निरुक्ति भी इस प्रकार ही 
है। यथा संग्रह इलोक में । 
अकारो भगवान्‌ विष्णु: आकारों राचिका वरा । 
उकार: कामरूपोऽयं रेफस्तु दानमुच्यते ॥ 
गाकारो हरि नामाख्यं गोतमित्यर्थवाचकम्‌ । 
प्रेम्ता श्री राधया कृष्ण: सङ्गोतं हरिनामकम्‌ ॥ 
यस्मै कस्मै प्ररातीति स गोरो गदितों वुर्धेः ॥ 
ग+आ-ऊ+भ+उ+र=गौरन्श्रीराघा कृष्ण, प्रेमातिशय्य 
बंशतः मिलित होकर जिस स्वरूप से जिस किसीःको श्रीहरि नामाख्य 
सङ्गीत प्ररान करते हैं, वह ही गौर शब्द वाचक है। अपर्तु दाता 


“का स्वभाव यह है कि भोजन के समय मिष्ट द्रव्य, अपर को'न देकर 


(स्वीच वन्यु वर्ग की देकर्‌ः। स्वयं भोजन नहीं करते हैं। सुतरां 


६४ भ्रीक्षीगौराजू 
कतिपय जनाः प्राहुरपरे। सितद्वीपञ्चान्ये परमिह परव्योम जगदु, नंबह्ीपः 
सोऽयं जगति परमाशचर्यंमहिमा।। कस्यचित्‌ विशुद्धां तैकप्रणय-रसपीयूष- 
जलधौ, घनी मूते द्वीपे समुदयति बृन्दावनमहो । मिथः प्रेसोदूर्णाद्रसिक- 
भियुनाक्रीइमनिञ्ं, तदेवाध्यासीनः प्रविशति पदे बवापि मधुरे। इत्यत्र 


दाता शिरोमणि-श्रीगौराङ्ग आपामर सवे साधारण को निज निरुपम 
प्रेम को वितरण कर सकल घाम के,- सर्व अवतार के, सर्वविध परि 
कर गण को एकत्र करके प्रेम महोत्सव किए थे. उस प्रेममहोत्सव में 
समागत श्रीगौरगण रूप में आविभू'त विश्ञेषाभिज्ञ अर्थात्‌ प्रत्यक्ष 
द्रष्टा श्रीपाद रूप गोस्वामी प्रभु निज रजित विदग्ध माधव नाटक 
के नान्दीशलोक में जगत्‌ के प्रति आशीर्वाद प्रदान करने के छल से 
इस 'अनपितचरी' इलोक की अवतारणा किए हैं। श्रीशचीनन्दन 
हरि तुम सव के हृदय कन्दरा में प्रकाशित हो, हरि शब्द से मिह॒ 
का भी वोध होता है, जिस प्रकार सिह के प्रताप से हस्ती की मत्तता 
दूरीभूत होती है, तद्रूप उन के उदय से भी तुम्हारे विषयादि मद से 
मत्त मन हस्ती शान्त हो, यह ही ध्वनि है। सिंह हस्ती को विनष्ट 
करता है, किन्तु गौर हरि, मत्त मन को विनष्ट न करके ही शोधन 
करते हैं। यह ही विशेष है। भवतार का हेतु निर्देश करते हैं- 
ब्रह्मा के कल्प में किसी भी युग में किसी भी काल में आपने निज 
भक्ति सम्पत्ति को दान नहीं किया है। उसका दान करने के लिए 
ही यह अवतार है, केवल निज भक्ति सम्पत्ति ही नहीं, किन्तु उन्नत 
उज्ज्वल रसगर्भा भक्ति सम्पत्ति का दान करना ही अभिप्रेत है । 
पात्रापात्र विचार की सम्भावना दान कार्य में होती है, उस का 
निरसन करने के लिए कहते हैं-इस घोर कलियुग में किसी भी 
साधन का अनुष्ठान सुचारुरूप से नहीं हो सकता.है। इस प्रकार 
'कलियुग में सर्व प्रकार साधन भजन बिहीन दीन हीन जनगण को 
` भी श्वुज्ञार रसोज्ञ्वला स्वीय प्रेम भक्ति का दान अविचार से करने 
'केलिए ही यह श्रीगोरावतार है। अविचार से प्रेम दानार्थं ही 
"उनको गौर कान्ति है, अर्थात्‌ पुरट सुन्दर, परम उज्ज्वल सुवणं से 


यन्द्रोदयः -€५्‌ 
टवीपास्याप्रकाशनाय श्रीनवद्वीप इति नाम । एतेन श्रीइन्दावनरूपप्रकाश- 
प्रेमधुर्णनप्रकारादिकसपि अधुनंव प्रकाशितमिति ज्ञेयम्‌ ॥ 

MRD र स्स EEE UE TRE 
भी सुन्दर है। इस पढ्‌ से यह सूचित होता है कि प्रेमदान के लिए 
आपने श्रीराधा की समता को प्राप्त किया है, एवं श्रीराधा भी 
श्रीगौराङ्ग के साथ निज अभेदत्व-अनन्यःव को प्रति पादन करने के 
लिए ही आपने श्रीराधा के वर्ण भाव को आविष्कार ( अङ्गीकार) 
किया है। जो प्रेम-उनके अन्तर के अन्तरतम स्थल में निगूढ़ रूप 
से था, उस को बाहर प्रकट करने से अन्तरस्थ स्वणां कान्ति भी 
स्वयं ही वाहर प्रकट हो गई है । श्रीराधा प्रेमसार रूपा हैं, एवं उस 
प्रेम का वर्ण भी पीत होने से आप का वर्ण पीत ही हुआ हे। इस 
पीत रुचि सम्पन्न श्रीगौराज् में निमग्न चित्त श्रीनित्यानन्द श्रीगदाधर 
प्रभु प्रभृति के वर्णं भी गौरवरां ही दृष्ट होता है। 


सम्प्रति नवद्वीपावतरण के सम्वन्ध में प्रमाण का प्रदर्शन करते 
हे,-रसज्ञा वहुदर्शी मनीषिगण जिस को वृन्दावन कहते हैं, अपर 
कोई कोई व्यक्ति जिस को गोलोक कहते हैं, कोई कोई व्यक्ति जिसे 
श्वेतद्ठीप कहते हैं, एवं भ्रच्यान्य व्यक्ति जिस को परव्योम कहते हैं, 
उस परम श्राइचर्य मण्डित धाम ही इस जगत्‌ में नवद्वीप रूप में 
विराजित है। श्रीपाद प्रवोधानन्द सरस्वती चरण कहते है--अहों ! 
विद्युद्ध-(ऐद्वर्य ज्ञान शुन्य अन्याभिलाषादि शूत्य ) अद्वैत ( अनन्य 
साधारण ) एवं मुख्य प्रियतामय रसामृत समुद्र का एक घनीभूत 
द्वीप में यह वृन्दावन उदित हैं। परस्पर के प्रेम की उद्घुर्णा ( बहु 
विध वैचित्री ) युक्त रसिक युगल के उस क्रीड़ास्थल में दिवानिशि 
अध्यासीन (वासपरायण ) व्यक्ति किसी एक अनिवंचनीय मधुर पद 
में (विषयमें) प्रवेश लाभ करता है । श्लोक के द्वीप से नवद्वीप का 
नाम प्रकाशित हुआ है। इस से विदित होता है कि-इस वर्तमान 
कलियुग में ही श्रीवृन्दावन का स्वरूप एवं अनन्त प्रकाश का एवं 


तत्रत्यः राधाकृष्ण को प्रेमोदुधुर्णादि प्रकाशित है ॥१॥ . 


६६ शीशीगौराङ्क 
(२) 

यद्वा अध्यम्तानतिकगतिदादाय निजप्रेभरत्नरक्षणयस्नोदुगतस्यकापंण्य- 
दोषापवादात्‌ तद्दाने तदास्वादनभिति तत्त्वप्रकाशनाथ ततृपरीपाकावधिव्रज- 
वधूशिरोमणि--थोषृूषभाघुनन्दिनी---स्वभाध्‌रोषुरीणत(मात्रानन्तरान्तर्गतरसा 
स्वादाय च अशेषविशेषभक्तकगंधासनाविषयप्रेमाठृतेनाभिषेचनाय तदद्वारा 
जगदभिव्यापनाघ च प्रेससागरावलन्वननवधाभक्तिङपश्रीनबद्वीपे श्रीव्रजराज- 
कुमारः स्वप्रेयसीवरस्वभावकान्तिसम्दीपितः श्रीकृष्णचन्त्रो$वततार; यदा तां 
चन्द्रभुखोमाकलव्येव चन्द्र इति तद्ग्रहणसभये बिश्वलोकमुखेन शीकृष्णेति 
नामावलीं ग्राहयभ व, विचक्षण-झिरोसणेरेपा बेदग्धीति। यतो हरे इत्यस्य 
हरति स्वभावकाम्तिभ्यां श्रीकृष्णस्य चित्तमिति पुनर व्रवणंभावादिकमिति व्युतु 
पत्त्या धरावे इत्यर्थेत्वात्‌ । अत स्तदनुगतरूपः श्रीरूपो सतुप्रसु जेन्भादि- 
लीला सप्रयोजनिकामेकेन पद्य नेवाहु-अनपितचरीमिति । 

श्रीशचीनन्दनो हरि वो युष्माकं हृदयकन्दरे कदणया स्फुरतु इत्यन्वयः 
ननु शचीनन्दनावतारस्तु दशावतारादौ न श्र्‌यते। कदा वावतीर्णः पुर्णो- 


(२) 

अथवा (१) अत्यन्त गतिहीन को आश्रय प्रदान के निमित्त 
र) निज प्रेमरत्न की रक्षामें जागरूक होनेसे कापेण्य दोषरूप अपवाद 
को अवगत होकर प्रेमदान से ही प्रेम का आस्वादन होता हैं, इस 
तत्त्व को प्रकट करने के लिए (३) 'उस प्रेम परिपाक की अवधि 
(चरमसीमा) महाभावरूपा गोपीशिरोमणि श्रीबृषभानु नन्दिनी के 
समान तदीय प्रणय, अपनी माधुरी पराकाष्ठा, एवं निरवच्छिन्न 
तदन्तर्गंत (हूद्गत सौख्य) रस भांस्वादन के अभिप्राय से (४) सर्वथा 
ही भक्तवर्गे की वासनाके विषयीभुत जो जो प्रेमामृत है, उस के द्वारा 
उन सव को अभिषिक्त करने के लिए एवं (५) आनुषङ्गिक रूप से 
जगत्‌ को उक्त प्रेमामृत से व्याप्त करते के लिए प्रेमसागरं का 
_ अवलम्वन (आश्रय) रूप जो नंवधाभक्ति खूप श्रीनवद्वीप है. ॥ उस 
में श्रीव्रजराज कुमार श्रीकृष्णचन्द्र निज प्रेयसी के अत्युत्कृष्ट भाव, 

कान्ति के द्वारा सम्पक्‌ रूप से उज्ज्वल होकर अवतीणां हुए हैं। 


खखोवयः ६७ 
इशो वा कथम्वा, केन वा, किम्घर्णो या, लीला वा केत्यत आह--फली 
अवतीर्ण इति । कलौ वैवस्वतमन्वन्तरीयाष्टाविज्ञतिचतुयु गीयदत्‌:सहु्न- 
सप्तशतवर्षमितकलियुगांशे चतुद्द झशतसप्तसंख्ये जाके फाल्युनी-पोर्णमास्यां 
पुर्बफल्गुनीनक्षत्रे इति सर्व्वथा परिपुर्णछपेण अवतीण इति स्वयमेव प्रायस्व 
प्रथोजनायावदोर्णः प्रकटो नतु ब्रह्मणा प्रथितो नवा दंत्य-विवाशाय इति । 
“कृष्णवर्ण त्विषाकृष्ण मिति श्रीभागवतात्‌ । पीर्णमास्यां फाल्युनोत्र्यक्ष- 
योगतः ॥ भविष्ये गौररूपेण शचीगर्भ पुरन्दरादिति वायव्यात्‌ । सुवर्णवर्णो 
हेमाङ्गो वराङ्ग इति महाभारतात्‌ । निःस्वाध्याधवघटकारे स्वघास्वाहावि- 
रबज्जिते । ततः प्राविरसो विग्रः कदविललोके भविष्यतीति विष्णुपुराणात्‌ । 
हिरण्यबणं ब्रह्मयोनिसिति श्र तेश्च पुर्णो$्वतारीति नावतारगणनायां गणितः । 
यवा श्रीकृष्णोश्यतरति तदैचायसवतरतीति नियमात्‌ स एवायमिति न पृथगु- 


>>>“ 


~ 


Bisa सान न 
चन्द्र ग्रहण के समय श्रीक्षष्णचन्द्र (श्रीगौराङ्गर्प में) अवतार 

ग्रहण किए हैं, चतूर चूडामणि का यह चातुय्य॑ है कि चन्द्र ग्रहण के 

समय सकल लोकों को चन्द्रसुखी श्रीराधा का ग्रहण के उपलक्ष्य में 

ही मानो श्रीकृष्ण प्रभृति नाम समूह को उच्चारण करवाये हैं । 

कारण-हरे' इस नाम की व्युत्पत्ति से ज्ञात होता है कि-स्वभाव एवं 
कान्ति के द्वारा जिन्होंने श्रीकृष्ण चित्त का हरण किया है, सस्प्रति 
वर्ण भावादि का संहरण किया है, आप “हरे” शब्द वाच्य अर्थात्‌ 
हरे-श्री राधे हैं । सुतरां श्रीराधा कृष्ण परस्पर स्वभावाढथ होकर 
अवतीर्णं होने पर मेरे प्रभु श्रौरूप गोस्वामी चरण, उक्त श्रीराधा 
कृष्ण के एकी भूत होकर जन्म ग्रहणादि लीला का प्रयोजन को उल्लेख 
कर यावतीय तथ्य की वर्णना एक ही पद्य में किए है- अनपितचरी 
इत्पावि ॥ 

सम्प्रति श्लोक के प्रत्येक पद की व्याख्यां करते हैं-श्रीशची नन्‍्दन 
हरि,-वुम सव के हृदय कन्दरा में कृपया स्फुरित हो। यहाँपर प्रति 
पक्ष की जिज्ञासा है-आच्छा ! (१) शचीनन्दन के अवतार की कथा 
दणावतारादि में लिखित नहीं है (२) कव अवतीणे हुये १ (३) आप 
पूर्ण हैं? अथवा अंश! (४) किस प्रकार से (५) किस कौ 


६६ भ्रौश्रीगोराङ्ख 
पादानम्‌ । नु यदि श्रीनन्दनन्दनोऽयं, तस्य तु शरीवृन्दाचनलीलायाः पर 
सौस्यं नास्तीति । तदेव सायुरविप्रलम्भादिकमुख्भाव्य गाढ़ वेशेनाधुनापि 
समृद्धिमत्सम्भोगेन मादनभावेनात्मकान्तया तया कान्तिसत्या श्रीवृन्दावने 
निजरूपविकारे लेलितादि-सलीवं स्तामेव लीलां करोतीति । £ कत्त मत्रा- 
गतस्तत्राहू-स्वभक्तित्षियं समर्पयितुम्‌ । सम्पद स्तावन्रिविधाः--खप्यस्वर्णादि-.. 
मुद्रात्मिका इस्प्रनीलमण्यादिरुपा शिचन्त/मणिरूपाइच साधनभ।वप्रेमभेदेनेति 
चरमकक्षा-प्राप्ता या एव स्दयमात्मारामेण विना तद्दानाभावात्‌ । तथाच-- 
बुल्लेभालोकयो यूनोः पारतन्श्र्याद्वियुक्तयो: । सम्भोगस्यातिरेकोऽयं कोच्यंते 
स समृद्धिमानिति। नितान्तपारतन्त्रयगसनस्च ऐक्यं विना न सम्भवतीति 


प्रेरणा से ? (६) किस वर्ण में अवतीर्ण हुए हैं? (७) उनकी लीला 
भी क्या है ? उत्तर में कहते हें-(२) कलिकाल में अवतीर्णं हुए 
हैं। वेवस्वत मन्वन्तरीय अष्टायिश चतुयु ग में ४७०० वर्षे परिमित 
कलियुगांश में, १४०७ शकाव्दा की फाल्गुनी पौणंमासी तिथि में 
पूर्व फल्गुनी नक्षत्र में आप आविभूत हुए। (३) सर्वथा परिपूर्ण 
स्वरूप में ही श्रीगौराङ्ग देव का अवतार हे । (४) स्वयं ही प्रायशः 
निज प्रयोजन साधन के निमित्त ही प्रकट हुए थे। (५) ब्रह्मादि देव 
गण को प्रार्थना से अवतीर्ण नहीं हुए। किम्वा देत्य विनाश करना 
भी उनका उद्देश्य नहीं था (६) उनके वर्ण का विवरण श्रीमद्‌- 
भागवत के कृष्ण वर्ण त्विषा$कृष्ण'? इलोक से विदित होता है। 
अर्थात्‌ गौर वर्ण हैं। वायु पुराण में उक्त है--“ फाल्गुनी पूणिमा, 
पूर्वेफल्गुनी नक्षत्र में मिश्चपुरन्दर के गृह में शची देवी से गौर रूप में 
अवतीर्ण होंगे! महाभारत में उक्त है--स्वर्ण कान्ति, हेमवत्‌ 
स्पृहणीया ङ्क एवं महापुरुष लक्षण युक्त इत्यादि, । विष्णुपुराण में 
लिखित है--जव स्वाध्याय, ( वेदाध्ययन) अथवा वषटकार 
(देवोद्वश्य में यज्ञादि ) का अनुष्ठान नहीं होता है, जव पितुगण के 
उद्देश्य से तपंणादि अथवा स्वाहादि ( मन्त्रादि ) का निषेध होता 
है, उस समय में ( काल विशेष में ) एृथित्री में विध रूप में श्रीहरि 
भाविभू त होंगे। इत्यादि । श्रूति में वणित है-आप स्वर्णवर्ण एवं 
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तस्या अपि अनपेक्षस्वात्‌ नितान्तात्मारामत्बः्च ऐक्य विना नेति । सब्धेभावोद- 
गमोल्लासी मादनोऽयं परातृपर: । योग एव भवेदेष विचित्रः कोऽपि सावनः 
इति। नितान्तयोगोऽपि नैक्यं दिनेति | अन्नैवात्मलि तया सप्रृद्धियत्‌ सस्भोगेन 
मादमेन ख रमते । अतएव पात्रापाद्-विचारणं न कुरुते, महानन्बसोसास्थः 
्रेमोस्मत्तो जगदपि सादयतीति । तचेदमदुचितमेव यतूपात्रायात्रविचाराभाव 
इति वाच्यम्‌ । विइवजयानन्तरं महाराजाधिराजगमचागमने तत्‌परिकरेरानम्देन 
स्वस्वहुस्त द्येनापि धनानि पाइर्बद्ये विकीरव्येव गम्यते इति व्यवहारात्‌ न 
८0 tt) क मन 
ब्राह्मण कुलोत्पन्न-अथवा वेद का प्रवत्तक हैं। (१) आप पूर्णावतार 
हैं, अत: अवतार की गणनामें गृहीत नहीं हुए हैं, जिस द्वापर युग 
के अन्तिम भाग में श्रीकृष्ण भवतीं होते हैं, उस द्वापर के अव्य- 
चहित कलि में ही आप अवतीर्ण होते हैं, इस प्रकार नियम के कारण 
आप की पृथक्‌ उक्ति नहीं हुई हे । 
प्रतिपक्ष--यदि आप श्रीनन्दनन्दत हीं हैं, तव तो सुनने में 
आता है कि-उनका परमसुख, श्रीदृन्दावन लीला को छोड़कर कुत्रापि 
नहीं होता है ! उस परम सुख के उद्देश्य से ही माथुर वित्रलम्भ 
इत्यादि का उद्भावन कर गाढ़ आवेश में एतावत्‌ काल समृद्धिमान्‌ 
सम्भोग मे मादन भावमें स्वीय कान्ता कान्तिमती श्रीराधा के साथ 
श्रीवृन्दावन में स्वकीय व्यूहरूपा ललितादि सखीवग कें साथ उक्त 
लीला का आस्वादन ही तो करते हैं ? तब क्यों नवद्वीप में आगमन 
हुआ ? ॥ 
उत्तर--निज भक्ति सम्पत्ति समर्पण के उद्देश्य से ही यह 
अवतार है। सम्पत्ति-रोप्य, स्वर्णादि मुद्रा, इन्द्रनीलमणि परभृति 
एवं चिन्तामणि आदि त्रिविध है। उस को क्रमशः साधन भक्ति, . 
भावभक्ति, प्रेमभक्ति रूप में निर्देश किया गया है, जो भक्ति चरम 
काष्ठा प्राप्त, अर्थात्‌ उन्नत उज्ज्वल रसाढथ है, उसका दान, स्वयं 
आत्माराम व्यतीत नहीं होता है, और भी पारतन्व्य हेतु नायक 
नायिका के वियोग से उभय का परस्पर दर्शनादि भी दुघंट होने पर 
उक्त स्थल में ( घटना क्रम से मिलन में) जो सम्भोगातिशय्य 


ठै श्रीधीगौराज़ 
सलानिक्षरमिदय तस्यापि तु झहैदघ्य्यप्रकाशकमिति, अस्थापि महाछुपालुत्व 
प्रकाशकमेव, यश्मित्य|नन्देत तन्महाधन-प्रेसवितरणेन पुन हुरणसिति । नन्वहो 
किमुच्यते भवता, प्रह्नावाम्वरीष-हमुसद्विभीषण-पाण्डव।दिभ्यः-प्रेसदानादस्य 
तद्दानं नाधुनिकं, युगे युग एव दुज्यते इत्यत आहु-अनपितचरीनिति । पुर्व्य 
मनपिता, तत्र तब तत्त-ङ्क्क्ृपया, तदनु तेषां निव्ठया ते बैलेनेव नीतत्वात्‌ 
कि तस्य दातृत्वस्‌ ? राजा बलेन महाछृयणस्य धमानि नेत शक्नोति तदा 
किन्तस्य वातृत्वमू ? यदि शत्रसित्रोदासीनेभ्यो हिताहितानुसन्धानं विना 
जगाइ भाधाइ प्रमृतिवत्‌ सर्व्वत्रव दातु' झक्यते, तदा दानं शस्यते, अन्यथा 
किन्तेनेति भावः । 
संघटित होता है, उस को समृद्धिमान्‌ सम्भोग कहते हें । इस लक्षण 
के अनुसार देखने में आता है, कि उभय की पारतन्ल्न झुन्यता ऐक्य 
व्यतीत सम्यक्‌ रूप से नहीं हो सकती है । पुनर्वार सम्यक्‌ प्रकार 
से आत्माराम होने के लिए भी आप का ऐक्य आवश्यक है । कारण- 
उस आत्माराम को यदि किसी प्रकार से भी महाभाव स्वरूपा की 
अपेक्षा नहीं होती है, तव ही आत्मारामत्व सिद्ध हो सकेगा, अन्यथा 
आत्मारामत्व नहीं रहेगा। और एक वात यह है--रत्यादि मह 
भाव पर्यन्त-भाव समूह का उद्गम वशतः उल्लासशील प्रेम को मादन 
कहा जाता है। यह भाव मोहन प्रभुति भाव से भी अत्युत्कृष्ट है 
एवं सम्भोग में ही इस अनिर्वचनीय विचित्र मावनाख्य भाव का 
उदय होता है । इस प्रमाण से स्थिर होता है कि-नितान्त योग 
अर्थात्‌ अवञ्छिन्न निर्वाध मिलन भी ऐक्यव्यतीत सङ्कस्यमान नहीं 
है, सुतरां श्रीकृष्ण, गौराङ्ग स्वरूप में ही श्रीराधा के साथ सम द्धि- 
“मान्‌ सम्भोगाढय मादन के विलास से रमण करते हैं, इस लिए आप 
पात्नापात्र विचार न कर उनततम उज्ज्वल रस का दान किए हैं। 
देखने भी आता है-महानन्द की चरम काष्टा प्राप्त व्यक्ति प्रेमोन्मत्त 
होकर जगत्‌ को उन्मादित करता है । इस कार्य में पात्रापात्र विचार 
नहीं हुआ है, तज्जन्य यह कार्ये अनुचित है, ऐसा भी नहीं कहा जा 
सकता. हे, देखो, महाराज, विश्व जयकर आगमन रत:होने पर राज 


| 
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नछु पुतना लोकबालघ्चीत्यादी तथा दर्शनमपि अतएवाह उन्नतोज्ञ्वल- 
रसामिति। उन्नतः श्रौगोपीभावेन परमोत्‌कषंकक्षां प्राप्त उज्ज्वलो मधुरो 
रसो यस्याभिति, सतु गोपनेन सम्पुटे स्थापितोऽस्ति, मुक्ति ददाति कहिचित्‌ 
स्म न भक्तियोगमिति न्यायेनास्य रसस्य तु तद्वातियोप्यत्वमिति भावः । नन्वहो 
छिन्नानन्दः छिमानन्दः ! तदायं कथं पूर्व्वं नावतरदिस्यत्त आह- चिरात्‌ 
कलुणपेति। अयं नवद्वीपताथः सदैवेदमपेक्ष्य स्थितः स्वच्छा महासाधका 
वहुबो भवन्ति कस्यापि यदोत्यं भाग्य जायते तदा तदवलम्ब्येब जगतीदं 
वितरिष्यामीति । तत्र फस्यापीवृञं भाग्यं न जातं तदा करुणाप्रेरित एव 


no छी 


कर्मचारिगण दोनों हाथों से आनन्द के साथ दोनों और घनराशि को 
विकीर्ण कर गमन करते हैं। यह व्यबहार तो लोक प्रसिद्ध ही है 
यह तो उनके लिए ग्लानिकर नहीं हूँ । प्रत्युत उन क मही ऐश्‍वर्य 
का ही प्रकाशक है। उस प्रकार श्रीगोराङ् देव भी पात्रापात्र का 
विचार त कर प्रेम सम्पत्ति का दान किए हैं, इस में उनकी महा- 
दयालुता उद्‌ घोषित ही हुई है। सुतरां थाप भी नित्यातन्द के 
द्वारा उक्त उन्नततम उज्ज्वल रसगर्भा महाधन स्वरूपा प्रेम भक्ति 
वितरण किए हैं, किन्तु उत्त का हरण (सङ्कोच) नही किए हैं । 
प्रतिपक्ष--कहो ! आप बधा कर रहे हैं प्रह्लाद, अम्वरीष, 
हनुमान, विभीषण, पाण्डव प्रभूति को भी तो आपने प्रेम दान किया 
है, सुतरां श्रीकृष्ण के लिए यह दान नवीन कुछ नहीं है आधुनिक 
भी नहीं है, किन्तु युग युग में इस का दृष्टान्त ही मिलता है ! 
उत्तर--यह प्रेमदान एक अनपितचरी रूप ही है। पूर्व में 
अनपित क्यों है, उस को कहता हु । पूर्वोक्त स्थल समूह में तात्‌ 
कालीन तारंदादि भक्त की कृपा थी। निष्ठा से भी श्राप सवों ने 
निज सामथ्ये से ही प्रेम प्राप्ति की है। अतः इस कार्य में श्राप 
दाता कैसे वतत सकेंगे ? राजा बल पूर्वक महाकृपण के घन सभूह 
-ग्रहणःक रसते हैं, तव क्या उक्त सहाकुपण को दाता कहेंगे ? तात्‌ 
. पर्य'यह हैः किन्तयदि श्रुः मित्र, उदासीन, व्यक्ति गण को. हिताहित 
.„ अतुसत्याततच्यतीतःजगाद -माधाइ प्रभृति के समान सर्वज्ञ दे सकते 


७२ शीशीगौराङ्घ 
कलौ अनन्यगतिकदीनहोनजनालोचनेन प्रादुवंभूवेत चिरफालानन्तरभिति 
भाव: । नन्बद्द त-हुद्धारहेतुत्वमस्य, कुतः करुणया ? तथाच--'अद्व तप्रकटी- 
कृत' इत्यादि प्रमाणेन गङ्गायां तुलसीपत्रे दस्वा पाषण्डजन-ृच्चि-वैण्णवजन 
सन्तापेन भगवतुप्रत्यासतिसपइयता हैं कारं कुब्बंताद ताचार्य्य--गोस्वासिना 
परम सदाशिवेन घुव्यानीतोष्यमिति । सत्यं, तथापि भजनेन पद्यति, ज्ञानेन 
जानाति, तपसानुभवति, प्रेम्ना वशीकरोति, कि पुनर्यशोदया उद्रूखले बद्ध 
इत्यादि सव्बंत्रेव ततृुफरुणा मुख्यप्रयोजिका गण्यते । यथा “छुपयासौत्त्‌ 


हैं, तव ही तो उनका प्रेम दान की प्रशंसा होती है नतुवा दान की 
प्रशंसा ही क्‍या है ॥ 

प्रतिपक्ष--पुतना लोक वालघ्नी राक्षसी होकर भी ( जिघांसा 
वृत्ति से प्रेरित होकर) श्रीकृष्ण के निकट गमन करने पर भी आपने 
उस को मातगति देदी है । इस उक्ति से पता चलता है कि श्रीकृष्णने 
निज शत्रु को भी प्रेमदान किया है ? 

उत्तर -उन्चत उज्ज्वल रसयृक्ता इत्यादि उशत-अर्थात्‌ गोपी 
भाव से परमोत्कर्षाबधि प्राप्त । उज्ञ्वल-अर्थात्‌ मधुर रस है जिस 
में इस प्रकार प्रेम भक्ति श्रीगौरावतार में प्रदत्त हुई है इस जातीय 
मधुर रस गुप्त भाव से सम्पुट मध्य में विहित रहता है। श्रौकृष्ण 
प्रायशः ही मुक्ति प्रदान करते हैं । किन्त कभी भी भक्तियोग नहीं 
देते हैँ, इस युक्ति से विहित होता है कि-उस समय मधुर रस, अति 
गोपनीय रूप से था। सुतरां उसका दान का प्रसङ्ग सम्भव ही 
नहीं है। 
. प्रतिपक्ष ठीक है,-परमानन्द ही परमानन्द ही है !! यदि 
तुम्हारी वात्‌ ठीक है, तो आप पहले क्यों नहीं अवतीर्ण हुए ? 

उत्तर--अनेक काल के वाद ही करुणा हेतु यह अवतार है । 
नवद्वीप नाथ सेवंदा ही अपेक्षा करते थे कि--स्वच्छ ( विशुद्ध) महा 
साधक तो अनेक ही है, इन सव के मध्य में यदि किसी के महा- 
भाग्योदय होता हे, तव उस भाग्य को अवलम्बन करके ही जगत्‌ 
में प्रेम का बितरण करेंगे। पुर्वोक्त युग में एताहृश भाग्य किसी 


सक 


न 
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स्वबन्धने” इत्यादि प्रमाणेन, यथाच भगवतः सर्व्वागम्यत्वनुक्त्वा पश्चात्‌-- 
येषां स एव भगवान्‌ दययेदनन्त ( २।७।४२ ) इत्यादिना दयामाब्र-प्राप्यत्वं 
तस्य निर्खारितम्‌ । तथाच अकाण्डे प्रकाण्डहुंकारेण प्रलयकत्त मं हारुदरस्याद्व ता 
चायस्य लोका बिनक्ष्यन्तौति झटित्युत्यया करुणयेब भगवत: प्रादुमूं तत्वमिति 
भावः। ननु भोः ! श्रीक्ृष्णेनापि दण्डकारण्यवासिमुनि-भ तिकन्या-गायत्री 
प्रमृतिभ्यो व्रजे गोपकन्या-रुपिगीभ्यो गोकुलचन्द्र णापि उज्ञ्वलरसप्रदानं कुत- 
मिति भ्रयते। छृष्णादन्यः को बा लतास्वपि प्रेमदो भवतीत्यादि प्रमाणेना- 
योग्येभ्योऽपि तस्य प्रेमदातृत्वः्च। सत्यं भोः; स एव ब्रजराजकुमारोऽयं, 
तेनानेन भेदविवक्षायां कि प्रयोजनं, किन्तु अन्तःपुरे महाराजः कल्पतरुरूपेण 


MMS SS. पनी “क मणी 
का नहीं हुआ है, यह देखकर , करुणा प्रेरित होकर ही कलि में दीन 
होन अनस्योपाय जनगण की अवस्था पर्यालोचन कर प्रादुभू त हुए 
हैं। सुतरां मैं कहता हूँ कि-आप चिर काल के वाद ही आये हैं। 

प्रतिपक्ष--सुनने में आता है किच्श्रीअद्धतके हुङ्कार से ही 
आप अवतीर्ण हुए हैं, अतः श्रीअद्वौत हुङ्कार ही अवतार के प्रति 
कारण हैं? तव करुणा हेतु अवतार क्यों कहते हैं ? कारण-ग्रदवं त: 
प्रकटीकृतः नरहरि प्रेष्ठः “ इत्यादि प्रमाण से विदित होता है कि-- 
पाषण्डिजन की बृद्धि तथा वेष्णवों का सन्ताप को देखकर सदाशिव 
स्वरूप श्रीअद्व॑ताचाय॑ गङ्गाजल में तुलसी अर्पण, एवं हुँ हुँका रध्वनि 
से ही आप पृथिवी में अब्रतीरणा हुए थे । 

उत्तर--सत्य ही है! तथापि अजन से उनका दर्शन होता 
है, ज्ञान से जानाजाता है, तप से अनुभव होता है, प्रेम से श्रीहरि 
वशीभूत होते हैं, अधिक और क्या कहुँ ? यशोदा के द्वारा उदूखल 
में बद्ध हुए थे, इत्यादि स्थल में सवत्र उनकी करुणा ही मुख्य प्रयोजक 
है। जिस प्रकार आप माता का परिश्रम को देखकर एवं आत्ति 
को देखकर कृपावशतः स्वयं ही वन्धन को स्वीकार किए थे। अन्यत्र 
भी वाहात है- अनन्त भगवान्‌ जिस के प्रति कृपा करते हैं, उस के 
लिए ही देवमाया उत्तीर्ण होना सम्भव होता है। इत्यादि वचन 
से उनकी प्राप्ति के लिए उनकी दया ही उपाय है । तात्पर्य यह है. 


७४ श्रोथीगौराळूः 
सव्वस्वसपि ददातीत्युक्ते ऽपि न दातृत्वं, यदि दीनहीन-पतिता दिभ्योऽदेयसपि 
दीयते, महादातूत्वं तदैव, अपिच कृपणपक्षे हा त्तमः इलोकवाद (१०।४७।१५) 
इति स्मरणात्‌ । ननु ईदृशप्रेमरत्नानां स्थापनागाराणि भुवि कति प्रकाशिता 
येभ्यो नीत्वान्यदापि सुकृतिनः प्रेमधनिनो अवस्ति? सत्यं, अष्टादशसहुस्न 
संस्यकदलोकाः श्रीमद्‌भागवतीया: सन्ति यच्छ, बणमात्रेणापि प्रेमा जायते यस्या 
वे श्रू यमानायामित्यादि (१।७।७) वचतात्‌ स्वयमेव तद्र पतया तया ददातीति 
न चित्रम्‌ । ननु, कोवाध्यक्षः को वा कोषद्वाररक्षको, द्वारि कपाटादिकं कि 
नास्ति, योऽध्यक्षः श्रीनित्यानन्दः सतु हस्तद्वयेन ददाति, तस्मादपि बिचार 
रहितः प्रेम कादस्विनो-मत्तत्वात्‌ । यस्तु ट्वाररक्षकः श्रीसनातनः, सतु पूर्व्व 
स्थितमपि कवाट-कीलकादिकं वैष्णवतोषण्यादिरूपेणोन्नुच्याहूयति-आगच्छ 
आतरेतस्मिन्‌ प्रेसाम्बुधिनिमञ्जने । यत्‌सौस्यमन्‌ भूयेह तुच्छः ब्रह्मपदादिक- 
मिति ज्ञात्वैव प्रसुणापि तस्मै तस्मै तत्तदधिकारो दत्तः । नाप्रेसदो$पि प्रेमद 
इत्येतद्धम्मस्य प्रोज्झितकतवत्वातु । अतएव द्विकपठी बज्जित: यथा धनकपटी, 

व या 0 म यी 


कि हठात्‌ प्रलय कर्त्ता महारुद्र अद्वैताचार्य के प्रकाण्ड हुङ्कार से जगत्‌ 
समूह विनष्ट होंगे; यह. जानकर. तततुक्षयातत उदुवुद्ध करुणा ही भगवान्‌ 
को प्रादुभूत कराती; है । 

प्रतिपक्ष--अच्छा ---सुत्ता गया. है कि दण्डका रण्यवासिः मुतिः 
गण एवं श्रुति: कन्या, गायत्री प्रतिः भी ब्रज में: गोपकन्यारूप में: 
जन्म ग्रहण करने पर श्री गोकुलचन्द्र कृष्ण भी उनसव को. उज्ज्वल 
रख प्रदान किये थे:।. ओऔरु.कृष्ण को छोड़कर कोई भी ऐसा है, जो 
लता को भी प्रेमप्रदात्: करने में समर्थ है? इत्यादि प्रमाण से विदितः 
होता है कि आपने; अयोग्य स्थल. में भी प्रेम; वित्तरण किया; हैः). तब 
फिरु गोरावतारुमे,प्रेम प्रदान का: वेशिष्ट्य कहाँ है ? 

उत्तर->हा सत्य, ही। हैः।। वहःब्रजेद्धतन्दतः हीः तो: यह गौरः 
हैं; इत्त-दोनों में+भे दः मानने, का प्रयोजनःही'क्य़ाःह ?.. महाराजा; 
अस्त; उरः में, कल्पतरु. होक्र:भीःसब्ेस्व दान: करसे” यहः; कहने. पर. 
उनका सत्वः का, प्रकाश. नहीं-होता-है, पक्षान्तर में-यदि. दीन: हीत! 
पतित्ताप्र्ञेत्ि:को अदेय वस्तु का दान करते; ह तबःहीःउत्तकामहारू 


भु 


चन्द्रोदयः ७५ 
उलकपटी, प्रेमकपटी देति । यंस्त श्र तश्रीभागवतभम्मों गु्कृष्णवष्णवसेवने 
भ्रोभागवतप्रीत्ये तद्व्ययपराङ्युदः प्रत्युत तहिपरोत-वत्मणि सहस्राधिकादि 
च्ययनिरतो$धिकतल्लाभाय पृब्वंत्र शतादिदानेऽपि भौतः, स आद्यः । यस्तु 
सत्यामपिशकती कृष्णवेध्णवकन्मंणि जड़ः, श्रोचंतन्यसंकोत्त नताण्डवाद्घलसः स 
द्वितोयः । यस्तु प्रेग्नि अजातेऽप्युतृकप्ठार हितः, “अहं भक्त” इति साभिमानः, 
स तृतीयः एतेषां कापट्यत्यागेन, मुहुमु हु मंहत्‌ कृपासापेक्षं प्रेम । 

सन्वयं श्रीनन्दनन्दनस्तदा सव्वंश्र तिपुराण-प्रसिद्ध-ऽयामरूपमेवास्य 
स्यांदत आह- पुरटद्य लिकदम्यसन्दीपितः । पुरटाज्जाम्वूनदादिसुवर्णातु 
सुन्दरी या यजि स्तत्‌समृहेन कान्तिपुञ्जेन सन्दीपित आच्छादितचिक्कण- 
सरकतमणिकान्तिक इति भावः । अतएव हरिः त्रिजगन्मोहनः, कृष्णरूपेण 
पुनः कृष्णमो हिनी हपसम्बलितत्वात्‌ । अतोऽस्य दशने चिन्तन एव व्रेमोदयो, 
न पृनर्द्वानादानापेक्षा, हरति सर्व्व प्रेश्नेति भावः । 

नस्वस्य लीलां भावयासि- कृपया व्र हीत्यत आह - स्फुरतु वः । भोः 
त्वसद्यापि प्रधानगिरिरेव, यतः ्रीगौराङ्चन्द्रलीलापि ते च गोचरा । . अतः 


दातृत्व घोषित हो सकता है । भागवत में १०।४७।१५ श्रीकृष्ण की 
उत्तम इलोकत्ता किन्तु कृपणा व्यक्ति के लिए ही सङ्गत होती है । 
अर्थात्‌ जो सन्तप्त हीन हीन जन को दया करता है, वह उत्तम श्लोक 
पदवाच्य होता है। श्रीकृष्ण में उक्त लक्षण न होने से श्रीकृष्णा 
उत्तम श्लोक कहलाने योग्य नहीं है । 

प्रश्‍न--एताहश प्रेमरत्न का कितने भण्डार पृथिवी में 
प्रकाशित है. जिस से अन्य समय में भी धन संग्रह कर सुकृति जन 
गण प्रेम धनी हो सकते हैं ? 

उत्तर--हाँ; भागवत के अंठारहजार श्लोक हें, जिस के श्रवण 
से ही प्रेम होता है, कारणां कथित है (भाः १।७।७।) भागवत श्रवण 
के समय ही परम पुरुष श्रीकृष्ण में भक्ति का उदयं होता है। और 
स्वये ही उस प्रकार सात्वत संहिता के द्वारा प्रमदान करते हैं, यह 


कुंछाविचित्र वात नहीं है । 
__ प्रंइ्नं--डंस भाण्डार का अध्यक्ष कोने है? कोष रक्षक 


७६ श्रीभ्रीगीराळू 
सत्यपि ज्ञाने तव हृदयं शेलकन्दरमेव, तत्र कृपया प्रमुम स्फुरतु सब्बंदा, तदा 
तल्लीलापि प्रेममयी सब्बंदा स्फुरिष्यतीति प्रत्यक्षीकरिष्यस्येव, कि कथनेन । 
कथनेऽपि ते विलतुल्यकणं कि ज्ञातु' शक्मुत इति भाव: । ननु महापराधी 
अहँ। हा श्रीचेतन्यलोलायामपि न मे रति जाता । कथं स मामनु प्रहीष्य- 
तीत्यत आह्‌ - श्रीशचीनन्दनः । जगन्माता शची, तस्या बालकेषु स्नेहो बसत 
एव। “कुपुत्रो जायते कबचिदपि कुसाता न भवती'ति न्यायेन सातुभक्तो 
गौराङ्ग स्त्वामनुग्रहीष्यत्येवेति भांवः । यद्वा एबं महानुभावभतप्रसिश्टि ब्त ते- 
सन्न्यासानन्तरमद्वं त गृहे शचीगोराङ्भसंवादः । यथा दाच्च आहरे 
विश्वम्भर | बिइबरूप-शोकादि ज्ञातं । मदौयजन्सान्तरीय--पापपुळ्न: स्थित 


द्वाररक्षक कौन है ? उस द्वार मे कपाटादि है या नहीं ? 
उत्तर-हाँ, सव कुछ ही है, अध्यक्ष-श्रीनित्यानन्द, आप 
दोनों हाथों से वितरण करते हैं, स्वयं प्रेम मदिरासेमत्त होने के 
कारण-श्रीगौराङ्ग से भी समधिक विचार शून्य हैं। द्वार रक्षक- 
श्रीसनातन हैं, पहले भाण्डार में जो भी कपाटादि थे, आपने वेष्णव 
तोषणी प्रभृति के द्वारा उस सव को हटाकर बुलाते रहते हैं, भरे भाई 
इस प्रेमामृत समुद्र में डुबकी लगाने के लिये आओ । इस सुख 
का अनुभव होने से ब्रह्मपढादि भी तुच्छ हो होगा। श्रीगौराङ्ग 
प्रभुतो दोनों के स्वभाव की जान कर ही अध्यक्षत्व एवं द्वाररक्षकत्व 
प्रदान किए हैं। प्रेमदान न कर के भी ( मुक्ति दान करते पर भी 
कभी भी भक्ति प्रदान नहीं करते हैं) प्रेमद नाम है, इस से बोधहोता 
है कि-भागवत धमं सर्वथा ही केतव रहित है, अर्थात्‌ कपटता श्चून्य 
है। सुतरां तीन प्रकार कपटी ही भागवत धर्म से वहिष्कृत हुए हैं। 
(१) धन कपटी, (२) बल कपटी, (३) प्रेम कपटी । भागवत धम 
को सुनकर भी जो जन श्रीगुरु,कृष्ण, वैष्णव सेवा के लिए श्रीभगबत्‌ 
प्रीति के लिए धन ब्यय नहीं करता है, पक्षान्तर में उसके विरोधी 
व्यवहार मागं में उस से अधिक लाभ की आशा से सहस्र अयुत व्यय 
करने में अभ्यस्त है, किन्तु उक्तस्थल में शतादि दान करने में डरते 
रहते हँ» वह व्यक्ति ही घन कपटी है । शक्ति होते हुये भी कृष्ण 


चरोदयः ७७ 
एव कालेन फलितः । यदि भवत्वितृवन्मन्मृतिरद्यांचि सहसा सम्भवति; 
तदैहिक-शोकसन्ताप-लोकधिक्कारलञ्जाबिभ्तो मुक्ता स्याममुत्र यद्भवतु । 
यदि जीवन न नष्येत्तदा मया कि विषादि पातब्यं कि सुरधुनी-नीरमध्यमध्या 
सनीयमन्यथा विशबम्भरजननीति सर्व्वे: इलाघ्या स्थिताहमतीव तिरस्कृता स्यां 
न कोऽपि झया सम्वदिष्यति, न बा मन्नाम ग्रहोष्यति-अहो ! अस्या नाभ- 
ग्रहणेत करगतेष्टर्माप नङ्क्ष्यति। अतीव दुर्भागिनोमेनामस्मात्‌ ` पुरान्निः 
सारयेति परस्पर-प्रवदनशीलो नवट्टीपलोको भविष्यति। किमतः काय्यं 
ममेति ब्र हि विश्वम्भर ! ततः श्रीगौराङ्ग णोक्त --- 


बेष्णव के कमं में जड़ होता है, श्रीकृष्ण चेतन्य के संकीर्तन में ताण्डव 
नृत्य करने में अलस होता है-वह द्वितीय बल कपटी है। ्रौर जो 
व्यक्ति-प्रेम न होने पर भी उत्कण्ठा शून्य है। अथच मैं भक्त हूँ, 
इस प्रकार अभिमान रखता है, वह प्रेम कपटी है। कपटता 
परित्याग पूर्वक पुनः पुनः महत्‌ कृपा से अभिषिक्त होने से प्रेम लाभ 
होता है। 
प्रदम-- यदि श्रीगौराङ्ग--श्रीनन्दनन्दन हैं, तव इनका वर्ण भी 

“याम! होगा, श्रुति पुराणादि में वर्णित प्रसिद्ध श्रीकृष्ण का वर्ण 
श्याम ही है, तव गौर वर्ण क्यो कहा गया है ? 

उत्तर,--पुरट युति कदम्व सन्दीपित हैं, जाम्वृनद स्वर्ण से 
भी सन्दर जो कान्ति माला हैं, उस के द्वारा सम्यक्‌ उज्ज्वलीकृत 
अर्थात्‌ उनकी चिक्कण मरकत मरि की कान्ति आच्छादित हुई है। 
अतएव उनका नाम है-हरि, अर्थात्‌ त्रिजगन्‌ मोहन हैं, कारण, कृष्ण 
रूप ही जगन्मोहन है, उस में भी कृष्ण मोहिनी श्रीराधा का रूप भी 
संयुक्त है, अतएव इनका दर्शन, चिन्तन से ही प्रेमोदय होता है। 
दानादान की अपेक्षा भी नहीं है। हरि नाम की व्युत्पत्ति भी यह 
है, जो प्रेम द्वारा सव के मन को हरण करते हैं । 

प्रश्न--मैं उनकी लोला भावना करने की इच्छा करता हूँ । 
कुपया उनकी लीला कथा का श्रवण कराईये ॥ 

उत्तर--तुम्हारे चित्त में वह स्फुरित हो, ओहे । तुमतो अद्या- 


७८ 
मात र्मा वद मा बदेवृशशही कष्ट!तिकष्ट' दख 
स्तथ्यं तेनिगदासि यानि भवनात्तिष्ठामि यद्यन्यत्तः । 
त्वं माता मस सर्व देश-वत्ततौ देवादि-जन्मस्वपि 
त्वनुपुद्रोऽहमहं सदा त्रिजनतामच्च्य सत्वमच्या मद ॥ इति 


सर्वलाधनही तो$वि सहापाप--सहर्रक्कत्‌ । 
इाचीसुत इलि प्रोक्त: सगणं भां वञ्च नयेत्‌ ॥ 
से ज्ञानी सर्वशास्त्रज्ञः स प्रे्ी मत्‌प्रियोऽधिकः । 
शचौनन्दन इत्येव येन हर्षेण गीयते ॥ 


बगा —————— 
पय 


धीगौराङ्ग की लीला को नहीं जाना है। अतएव तुम्हे महापर्वत 
कहना अत्युक्ति नहीं होगी । _ चान होते हुये भी तुम्हारे हृदय पत्त 
कन्दर ही है,-उस कन्दरा में कपाल्‌ प्रभु सावदा स्फुरित हो, प्रभु के 
प्रकाश से उत्तकी प्रेममयी लीलावली की स्फुत्ति सवंदा होगी, स्वयं 
तुम भी उस का प्रत्यक्ष करोगे । अतएव लीलाकथा कहने की 


९ 
आवश्यकता नहों और कहने से ही क्या तुम्हारे गर्त तुल्य काण उस 
का ग्रहणा करेगा ? 


प्रतिपक्ष मैं महापराधी 8। हाय! मेरीरति श्रीचेतन्य 
लीला में नहीं हुई, श्रीगौराङ्ग मुझे कृपा केसे करेंगे ? 

उत्त--उन का नाम श्रीशचीनन्दत हैं। जगत्‌ की माता 
श्रीशची देवी हैं, सुलरां सन्तान गण के प्रति ड 


नका स्नेह स्वाभाविकः 
है, कुपुत्र अनेक होतहैं, किन्तु कमाता-कप्ी नहीं होती ” इस सिद्धान्त 


के अनुसार मातृभक्त गौराङ्ग तुम्हें अवश्य ही कृपा करेंगे। अथवा 


इस विप्रस में महानुभाव सम्मत्त प्रसि द्वि को अवलम्वन कर में उत्तरे 


कर रहा हू--सन्ल्यांस के वाद अंद्वोत के घर में श्री शची एवं गौराङ्ग 
का-संक्राद इसर, प्राकार हे-शत्री बोली-विश्वम्भर | विश्वरूप के 
विरह को तुम जानते ही हो, भेरा; जन्मान्तरीण पाप पुञ्ज 'फंलीभत 
हुआ, यदिः मेरी मृत्यु होती तो 'ऐहिक सन्ताप लोककृतं धिक्कार 
लज्जादि से मे मुक्त हो जाती, “विश्वम्भर की मा हूँ २ इस प्रकार 
प्रशंंसनी प्रा: होकर भी सव के तिरस्कार 'का भाञ्चन वनूगीण। कोई 


श्रोश्रीगौराङ्क 


कक _ 


चन्द्रोदयः € 

मां क्रीणाति अन्तो घन्यः परिक्रीणात्ति मद्गणं । 

शचोनन्दन इत्येवं योऽभिधत्ते कथःच्चन ॥ 

तस्य. विद्या. तस्य वित्त स तीर्थ-सदृ शो भवेत्‌ । 

शचीनन्दन इत्येवं येन हर्षण गौवते ॥ 

शचीं वा मां शचीपुत्रं नवद्गीपं शचीस्थलं । 

यो वदेत्‌ सो$वदच्छास्त्रं वेदवेद।न्त-संग्रहम्‌ ॥ 

जन्मजन्मनि तत्प्रीतो जातोऽहं यो वदेत्‌ क्वचित्‌ । 

श्रीज्चचीति श्रीज्ञचीति आशीतिः सः मे गुरुः ॥ 

इत्यतः श्रीशचीनाम-ग्रहणेव महापराधिनो5पि थीमौराद्खोऽतिप्रियो 

भवतीत्युक्त श्रीशचीनन्दन इति। हथाच-- '्ीषदीनम्दन' इत्येवं कौत य, 
मेरा नाम.ग्रहण नहीं करेगा ॥ यह सुनकर गौराङ्ग बोले, मा ! 
मा ! ऐसा मत कहो । मैं सत्य कहता हुँ। मैं घर छोड़कर जाते 
पर भी सवदेश में तुम मेरी माता हो रहोगी। देवादि जन्म में भी 
तुममेरी गाता हो, मैं तुम्हारे पुत्र था। मैं चिभूवन के अर्चनीय हैं 
और तम मेरी अर्चनीया हो; सकल सावन हीन होकर भी जो व्यक्ति 
शची सुत कहेगा, कह. व्यक्ति सपरिकर मुझ को वश में कर लेगा । 
जो हर्ष से--शचीनन्दन? नाम कीत्तंन करेगा-वह ज्ञानी, सर्व शास्त्रज्ञ 
प्रेमी, एवं मेरा समधिक प्रिय है। जो व्यक्ति ग्रचीनन्दन नाम का 
उच्चारण करता है; वह घन्यः है; वह/मुझ को खरीद रेता है । जो 
जन हर्ष से शचीनेन्देन “वाम गान करता हैं, उनकी विद्या एवं धन 
सार्थक है, वह तीथं सहश होता'है।- जो 'शची, “शचीपृत्र' 'नवद्वीप 
नाम उच्चारण करता है, उस को वेदान्तादि अध्ययत्त का फल 
मिलता है, किसी समय जो व्यक्ति-श्रीशची भरीशची' श्रींशचीं नाम 
कीर्तन करता है, उस के प्रति मैं जन्माजन्म सत्त्तुष्टःरहता' है। अघिको 
क्या बलु । वहु.जन मेरा गुरु है, अतएव. कहता हुँ श्रीशची+नामः 
ग्रहण करने से श्रीगौंराङ्क-महापराधीकाभी अतिप्रिय होते हैं, इस 
सिद्धान्त को लक्ष्य करके हीं श्रींश्रीरूपगोस्वामिपाद उक्त इलोक में 
शचीनन्दन प्र दकाः प्रयोग! किए हैं? अतएव" शचीनिच्दननासोचारण 


द० भीथीगौराङ्गचन्द्रोदय 
तेनेव कीत्त नेनापराध-युक्तोऽपि तस्मा मुक्तो भविष्यसीति । 


करते रहो, अपराधी होने पर भी अपराध से मक्त हो जाओगे ॥ 
श्रीजीवगोस्वामिकृत अनपितचरी शलोक की भाषाटीका 
समाप्त ॥ 
हरिदासेनविप्रेण वृन्दारण्य निवासिना । 
पूरिता बिमलाभाषा बिनोदिनीतिविश्रता ॥ 


श्रीश्रीमद्‌ गुरवे समर्पणमस्तु ॥ 
के थीश्रोगौरगदाघरौ जयतः > 


श्ीचेतन्यपञ्चशतशतान्दी के 
अवसरपर 


श्रीगोराङ्कचन्द्रोदयः 
नचे अनुपम उपहार 
श्रीचेतन्यचन्द्रासतस 
जिसमें 


ॐ परमरसचमत्कार माधुर्यंसीसा भ्रीराधा फा-- 
ॐ प्रेम नामक अद्भुताथ कार... 


ॐ वृन्दाविपिन महामाघुरी में प्रवेश चातुरी का-- 
--# एकमात्र 
श्रीचेतन्यदेबकी सुविशदमहिसा. वणित है 


a 


HR १... 


> 


कि 


0? 


१२ श्रीप्रेमसम्पुट (मूल, टीका, अनुवादसह) थ्री विश्व- 
नाथचब्रवर्ती कृत भागवतीय रास रहस्यवर्णनात्मक हृदयग्राही ग्रन्थ 

१३ भगवद्धूक्तिसार समुच्चय (सानुवाद) श्रीलोका- 
नन्दाचायं प्रणीत भक्तिरहस्य परिवेषक अनुपम ग्रन्थ । 

१४ भगवज्ूक्तिसार समुच्चय (सानुवाद बङ्गला) 
श्रीलोकानन्दाचार्य प्रणीत, भक्तिरहस्य प्रकाशक मनोहर ग्रन्य । 

१५ ब्रजरीति चिन्तामणि (मूल, टीका, अनुवाद) 
श्रीविश्वनाथचक्रवत्ति ठक्कुर कृत ब्रजसंस्क्कति वर्णनात्मक 
अत्युत्कृष्ट ग्रन्थ । 

१६ श्रीगोविन्दवृन्दावनम्‌ (सानुवाद) बृहद्‌ गौतमीय 
तन्त्रान्तगंत श्रीराधारहस्य परिवेषक सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थ । 

१७ श्रीराधारस सुधानिधि(सुल बद्भःल!) श्रीप्रवोधानन्द 
सरस्वतीपादक्कत श्रीराधा महिमा प्रतिपादक अनुपमेय ग्रन्थ । 

१८ श्रीराधारस सुधानिधि (मूल हिन्दी) 2 

१६ श्रीकृष्णभक्ति रत्तप्रकाश (सानुवाद) श्रीराघव 
पण्डित रचित श्रीक्कष्णअक्ति प्रकाशक अनुपम ,ग्रन्थ । . 

२० हरिभक्तिसार संग्रह (सानुवाद) थीपुरुषोत्तमशमे 
प्रणीत श्रीभागवतीय क्रमबद्ध भक्ति सिद्धान्त सं ग्रहात्मक ग्रन्थ । 

२१ श्र[तिस्तुति व्याख्या (अन्वय, अनुवाद) श्रीपाद 
प्रबोधानन्द सरस्वती कृत वेदस्तुति की व्रजलीलात्मक व्याख्या । 

२२ श्रीहरेकृष्ण महामन्त्र “अष्टरोत्तरशतसंख्यक' 

२३ धमंसग्रह (सानुवाद) श्रीवेदव्यास कृत धर्मसंग्रह 
श्रीमद्धभागवतीय ७म स्कन्ध के अन्तिम ११, १२, १३, १४, १५ 
अध्यायों का वर्णन । | 

२४ श्रीचेतन्य सूक्ति सुधाकर भोचेतन्यचरितामृत, तथा 
श्रीचेतन्यभागवतीय सुक्तियो का संग्रह । 

२५ सनत्‌ कुमार संहिता (सानुवाद) वरजीय रागानुगा 
„उपासना प्रतिपादक सुप्राचीन ग्रन्थ । 
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२६ श्रीनामामृत समुद्र श्रीनरहरि चत्रर्वास प्रणीत श्रीमन 
महाप्रधु के परिकरों का नामसंग्रह । 

२७ रासप्रवन्ध (सानुवाद) श्रीपादप्रवोधानन्द सरस्वती कृत ३.०० 

२८ दिन चन्द्रिका (सानुवाद) सावदेशिक दिनकृत्यपद्धति २.०० 

२९ भनक्तिसर्वस्व (बद्भाक्ष रमें)प्रेमभक्तिचग्द्रका, प्रार्थना 


प्रभृति सम्वलित । ५.०० 
३० स्वकोयात्वनिरास परकोयात्वप्रतिपादन 
श्रीविश्वनाथ चक्रवर्त्ती कृत । १४.०० 


३१ । श्रीसाधनदीपिका श्री राधाक्रष्णगोस्वामिपाद विरचिता, 
मन्त्रमयो स्वारसिकी उपासना का समन्वयात्मकग्रन्थ, इसमें 
ऐतिहासिक एवं गवेषको के लिए पर्य्याप्त सामग्री सन्निविष्टं है १०.०० 
३२ । मनःशिक्षा (बंगला) (अष्टोत्तरशत पदावली) प्राचीन 
कवि श्रीलप्रेमानन्द.दास विरचित । ३.५० 
३३ .॥ श्रीराधारससुधानिधि (वंगला सूल, अनुवाद सह) ४५-०० 
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३६ । श्रीचतन्यचन्द्रामृतम्‌ ५.०० 

३७ । .श्रीगौराङ्गचन्द्रोदयः | ६.०० 
अकाशनरत 

१॥ श्रीराधारससुधानिधिः। २ । धोब्रह्मसंहिता ।. 

३ । प्रमेयरत्नावलो । ४। वेदान्तस्यमन्तकः । 


मूल, टीका, अनुवाद सहित (हिन्दी) 
ॐ अस्माभिः कमिशनं न्‌,द्रीयते ऋ 


